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गांवी-जन्म-श्ताब्दीके पावन-प्रसगपर चुना हुआ बुनियादी भौर जीवन-प्रेरक 
गांवी-वाद्ममव जन-जनतक पहुँचे, यह चर्चा मित्रों तथा साथियोमे चली। इस 
घचके परिणामस्वरूप सर्वोदय-साहित्य-सेटकी योजना बनी और तय किया गया 
कि २ अक्तृवर-गावीजयती-के दिन देशभरमे यह सेट पहुँचाया जाय। इसके लिए 
पूंजीकी व्यव्स्था गरादी-स्मारक-निधि तथा गाघी-शाति-प्रतिष्ठानने की, जिसके 
वलपर यह सेठ प्रकाशित हो सका। हम उक्त दोनो संस्थामोके क्ृतज्ञ है। 
इसी सिलूसिलेमे यह दिचार सामने आय कि वावीजीकी “आत्मकथा पूरी 
की जाब ! गाधीजीकी लिखी हुई आत्मकथा तो सत्‌ १८६९ से सन्‌ १९२० तक 
की ही है। सन्‌ १९२० के वादका गाघीजीका सारा जीवन व्यक्तिगत तो रहा 
नहीं, वह इतना सार्वजनिक हो गया था कि बापू अपनी आत्मकथा का सिलसिला 
बागे न वढा सके 
सर्वोदिय-साहित्य-सेट्मे सन्‌ १९२० से सन्‌ १९४८ तककी 'वापू-कथा' देना 
जरूरी था। इस छइतिके बिता गराधीजीकी सपूर्ण जीवन-गाथा वन नही सकती थी। 
लेकित खूभीकी वात है कि हिन्दीके सुप्रसिद्ध गाधीवादी विचारक तथा विद्वान्‌ श्री 
हरिभाऊजी उपाध्यायने हमारे अनुरोधपर कमजोर स्वास्थ्यके वावजूद धापु-क्या 
तैयार कर देनेकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और अत्यन्त तत्परतापूर्वक, हजारो 
पृष्ठोका पारायणकर गाघधी-सागरमेसे कथारुपी यह नवनीत निकालकर भारतकी 
४५३४ बडा हित किया है। श्री वैजनाथजी महोदय तथा श्री रमेशचद्धजी भोद्ा 
श्री हरिमाऊजीको इस काममे पुरा सहयोग दिया, जिस कारण वत्यत्त शीघ्रता- 
से यह पुस्तक तैयार हो सकी है। इसके छिए हम तीनो सज्जनोकि मत्यन्त आगारी है। 


शाहिएनीषवी एक (ताक परे तोंका भाण! है। कणीग॥ [० ॥॥ 
प्रदाणित एसी ॥॥ है मेड्ठी १९एकी ए॥ औग तर भगगकर पै॥॥प "गे एगीए॥/ 
गा (मी आगोए भाई मी किक रणजी हक के भे। ॥॥॥ १0॥ हिए| 
है गगी! तिए है| तो) ४ है । 

गंणिए आशा एव भीतायोपवगिए आभाए एुए॥ को एस की 
हंसी 0 तक किया भग। है। शर्त भाहिए गाज ॥॥ ॥0॥री है शी 
एत पी॥ [एक ॥ भणगे [नवाब ॥क।|ण(  रोधी जद पदक की । 

गिनौगाभीशी शीश हित पुरताक हरगिगता हिएतीएगी ।[॥ गहा।॥॥ 
ही है| ॥स गंशाजगग। है २ कगीत ४ विशौमाणीर ॥॥/पिर्ण/ ही और 
पगगे शा मिगोंन पर्या छह ॥ से; पी २॥ २ दी, हर | ॥॥ 0 आगेए। है 8४ 
रा गिगामाजी॥ ॥ग (९४४ मे आमतको, पिमारभगा॥ि॥ एणी की ॥॥| 
है भर पाठक ग|धीनीग से, गिकागण हियांगि] ॥ १ केक है| 

इस काविगगाहिंएनीर। बहुत की ॥॥ गएगों, 00वें भी? आती 
जग हुदर शश छाप कीगे। छाए भव भूषण जग, शा शएमी॥ अधिक 
गिरकर श्री भुकड भागेगी। हा शोगारी है। णिह। आहगीगी। हितों के 
काग दागी थीए॥ओ और ॥4)ा होता पक्ष ॥॥ कि १ । 

॥ग गेढही कयोंग गधीणी॥ सतगों, किया, तवफ़शी, ॥हशीं आएिम 
पगगौग हुआ है। शा गागग्रीका छमीय ऋरतेगी कृत अर ॥ गे णि॥ 
॥7 गगगीगन॥) 8, ॥तबानाकी आाआ।री है| 

भगत णदतारिवामत भरी ॥ग हक माँ आर) हु; है| औशी 
#गो है कि गा गला किए गागि। करती हज है? धर्सी ही ॥॥ किंशो | 
है गंगा गधीलिश्ागग खा पाकर गम शीकाकी (श/म4 अंगात प५ग | 


शापार, बाण 
॥ नव, १९॥१% 


ज्" 


४ 
पुनर्च हरि। 3" 
जोवन एक प्रवाह सत्तत् है।' 

-एक कवि 
में तो चेतनका लघु कण हूं 
मर-मरफर फिर जी जाओ 

-खाद कवि 


वापते--महात्मा मोहतदास करमचन्द ग्राधीने--आत्मकथा' अमृतसर- 
काग्रेस (१९१९) तक छाकर छोड़ दी है। भात्मकथा' में जीवनी-जैसा थोडा 
है, भर सत्यके प्रयोग' ही अधिक है। यही उनका मुख्य उद्देश्य भी रहा है ! 
'आत्मकथा' के अन्तिम अध्यायमे उन्होने लिखा भी है 

"मेरे प्रयोगोका मेरे निकट बडा मूल्य है। सत्यको मैने जैसा देखा है, जिस 
मार्गसे देखा है, उसे वतानेका मैने सतत प्रयत्न किया है ।” 

वापु मानते थे कि “सत्यसे भिन्न किसी परमेहवरके होनेका अनुभव मुझे नही 
हुआ है। सत्यमय होनेके लिए अहिसा ही एकमात्र मार्ग है * मेरी अहिसा सच्ची 
होते हुए भी कच्ची है। सत्यका सपूर्ण दर्शन सपूर्ण अहिसाके विना अशव्य है।” 

इस तरह सत्यके साथ अहिसाका अभिन्न सवध उन्होंने सब जगह वताया है ! 
उन्होंने अपने जीवनकी सभी प्रवृत्तियोका केद्ध एकमात्र सत्य, परमेश्वर या मोक्ष- 
को माना है। थे तीनो झब्द भले ही भिन्न हो, परन्तु उनकी दृष्ठिमे सवका आशय 


एक ही है। 

बापू राजनीतिमे भी पडें तो इसी सत्यकी साधनाके लिए | उन्होंने अपने 
जीवन-लक्ष्य और उसकी साधना दोनोके अर्थमे हमे चमत्कारिक सत्याग्रह शब्द 
और बस्त्र भी दिया है। भारतकी राजनीतिमे भी वे इसी उद्देश्यसे पडे थे। वे 
कहते है. सत्यकी मेरी पूजा मुझे राजनीतिमे घस्ीट छायी है। जो कहता है कि 
धर्मका राजनीतिसे सवध नही है, वह धर्मको जावता नहीं है, यह कहनेमे मुझे 

( सकोच नही है ।” 

सत्य एक है, परमेश्वर एक है, और जीवमात्रमे उसके तेज या अशकी झलक 

है। जीवघारी--जड-चेतन--वाहरसे अकूग-अलूग दिखायी देते हुए भी, मीतरसे, 


नन्पू न 


 पिज 


चेतन-सत्ताके कारण, सव एकमे जुड़े हुए है। अत कहना होगा कि हमारी जीव- 
मात्रके साथ एकता है। इसे वताते हुए वापू कहते है. “अहिंसा नज्नताकी परा- 
काप्ठा है और इस नम्नताके विना मुक्ति किसी कालमे भी नही है। यह अनुभव- 
सिद्ध बात है। मुझे यह विकट रास्ता तय करना है। मनुष्य जबतक स्वेच्छासे 
अपनेको सबसे पीछे न रखे, सबसे छोटा न माने, तवत॒क उसकी मुक्ति नही है ।” 
इस नम्नताकी प्रार्थना करते हुए और,उसमे जगतृकी प्रार्थंनाकी थाचना करते 
हुए बापूने अपनी आत्मकथा' के प्रकरणोको समाप्त किया है| 
अंतिम अध्यायमे थापूने आगेके प्रकरणोको ने लिख पानेका कारण बताया 
है . “इसके वादका मेरा जीवन इतना अधिक सार्वजनिक हो गया है कि शायद ही 
कोई चीज ऐसी हो, जिसे जनता न जानती हो। फिर सन्‌ १९२१ से मैं कांग्रेसके 
मेताओके साथ इतना अधिक घुल-मिल गया हूँ कि एक भी प्रसगका वर्णन नेताओेकि 
सवधकी चर्चा किये विना मैं बथार्थ रुूपमे नहीं कर सकता। काग्रेसके परिवर्तनके 
बादका इतिहास अभी (१९२४ वेलयाँव-काग्रेस) तैयार हो रहा है! ( आगेके ) 
मेरे मुख्य प्रयोग काग्रेसके द्वारा हुए है, अतः उन प्रयोगोके वणनमे नेताओंके 
सवबकी चर्चा अनिवाय है। शिष्टताके नाते फिलहाल तो मैं उसे नही ही कर 
सकता । फिर मी चलनेवाले प्रयोगेकि विषयमे मेरे मिर्णय निः्बयात्मक नही 
गिने जा सकते। अत' मेरी कलम ही अब आगे बढनेसे इनकार करती है।” 
चापूकी कछम जहाँसे रुक गयी थी, वहांसे उसे आगे चलानेका काम अब हम 
छोगोको करना है । सच तो यह है कि काम अकेले वापु ही कर सकते थे, परन्तु 
अब तो हमारे पास उनके चरणचिह्न-मात्र रह गये है। त्याग और पुरुषार्थमय 
सारे महान्‌ जीवतके साथ उनके अन्तसमयके 'खतकण और अन्तिम शब्द 
है राम' ही हमारी प्रेरणाके रहिए उनके अन्तिम सन्देश' के रुपमे वच रहे हैं! 
उन्हीके सहारे यह काम पूरा करना है। 
भाई रावाकृप्ण वजाजने जब सुझाया कि बावा ( विनोवा ) चाहते हैं कि 
बापू-कया (उत्तरार्द) तैयार करती चाहिए, मो भी एक महीनेमे--ऐसी कि 
देहातमे भी पढ़ी जा सके, तब लूगा कि यह तो बेंत पर मछस़मकी कसरत करने 
जैसा हैं। परन्तु 'रामके नाममे' यदि पत्थर भी समुद्र पर तैरने छगे, तो वापूका 
पावन नाम और उनकी अन्तिम साँस है राम' जैसा तारक नाम हमसे वापू-कया 
पयो ने कहता छेगा ? इस आन्तरिक आशइवासन और सन्समित्रोंफे सहयोगकी 
जाता भरोसे कब्म आगे बटनेका साहस कर रही है । | 
ला अपनी आत्मकप्रा' एक जगह वैठकर सारे कागज सामने रखकर नहीं 
ह पी हू। झयसर यात्राओमें भी, जैसा प्रसग थाद आ गया, अपनी याददाशतके 
आधार पर 7िसी है। उसमें कात्क्रमकी पूरी रक्षा न हो पाना स्थामाविक था । 
« हमने इस बापूलथा' में दाहप्रमको मी ध्यानमे रखा है। प्रसग प्राव वे ही चुने हैं, 


-७8- 


णो उनके प्रयोगोसे, या यो कहें कि उनके जीवन-मूल्यो, आदर्शों, विचारों या आज्रहो- 
| से सबंध रखते है, या उनपर रोशती डालते है। १९१८ से '४८ तकका उनका सारा 
जीवन तूफानी राजनीतिक आन्दोलनो, सत्याग्रहो आदिसे भरा हुआ रहा, क्योकि, 
वरकौल खुद उन्हीके, मारतका स्वराज्य भी उनके सत्यके प्रयोगका ही एक बडा अग 
रहा है। इस भहान्‌ प्रवाहमे, वल्कि यो कहे कि बाढमे, उनके प्रयोगके छोटे-मोटे 
नदी-नाले भी जो आ गये है--उनके जो छोटे-बडे जीवन-प्रयोग चलते रहे है, जिनसे 
उनका जीवत चमक उठता है, और उनके उच्च गुणों तथा आन्तरिक शक्तियोका 
पता छगता है, उनको भी महत्त्वका स्थान मिलता आवश्यक है, वल्कि 'आत्म- 
कथा की दृष्टिसि उनका मूल्य अधिक समझना चाहिए। 
वापू-कथा' तैयार करमेके लिए हमे कुछ डेढ महीनेका समय मिला 
भौर लिखना तो 43820 ५ प्रारम्म करके १५ अगस्तकों समाप्त किया इतने 
थोड़े असेमे कुछ आदिको मिलाकर कोई ५ हजारसे कम पृष्ठ नही पढने 
पडे होगे। उनमेसे चुन-चुनकर विषय, घटनाएँ, विचार और प्रसंग लिये गये। 
इसमे हम दोनों और एक साथी दिन-रात जुटे रहे, तव जाकर कही यह पुस्तक 
नियत समयमे पूरी हो सकी । जब इसपर सोचते है तो छग़ता है कि सचम्‌च ही' 
इतने थोडे समयमे इतना भारी काम बापूकी आत्माके आशीर्वाद और प्रेरणाके 
बगैर नही हो सकता था। उन्होने सम्भवत वावा ( विनोवा ) के अन्त करणको 
प्रेरित करके, हम छोगोकों उसका माध्यम था साधन बनाकर अपना यह काम 
हमसे करा लिया । 
आत्मकथा' लिखना फिर सरह है, परन्तु बापू जैसे विराट पुरुषकी 
आत्मकथा को सामने रखकर शेष कथा ( वापु-कथा ) लिखनेमे जो कठिनाइयाँ 
भा सकती है, उनकी कल्पना दूसरोकों सहजमे नहीं हो सकती । सन्‌ १९१८ से 
जनवरी १९४८ तक, भारतके स्वाघीन होनेतक, वापुका रुगभग सारा समय 
स्वतत्रताकी छडाई और मोच वन्दी तथा सधि-चर्चामे ही वीता। अत उसका प्रवाह 
वापू-कथा में रहना अनिवार्य था । आत्मकथा' में बापू अपने खास-खास प्रयोगो- 
तक ही सीमित रह सके, तो मी वह छूगमग ५०० पृष्ठोमे समाप्त हुई॥ दक्षिण 
अफ्रीकाके सत्याग्रह ( सधर्प ) का इतिहास उन्होने लगभग ४०० पृष्ठोंमे अछगसे 
दिया है। अब 'वापू-कथा' में हमारे हिस्सेमे कुछ २४० पृष्ठ ही आये, जिनमे 
सारा स्वतत्रता-सग्राम, बापूके प्रयोग, अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ, विचार, चर्चा 
आदिका समावेश करना पडा है। फिर वापूका इस काल्‍ूका साहित्य इतना प्रेरक, 
आकषक और हृदयस्पज्ञी है कि जितना-जितना अधिक पढते गये, उत्तना ही 
उतना अधिक लेनेका मन होता था और यह छंटनी करना वडा कठिन होता गया 
कि क्या लें और क्या छोडे | जैसे नगाघिराज हिमाल्‍्यकी रम्य पर्वत-श्रेणियाँ 
ज्यो-ज्यो उनके अन्दर प्रवेश करते हैं और ऊपर चढते हैं, एकके वाद एक 
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हमारे मनको मोह लेती है और उत्तरोत्तर आकर्षणका केन्र बनती जाती हैं, 
त्योत्यो बापुका यह साहित्य हमे मनमोहक, अलघ्य, नित्य नवीन स्फूति देने- 
बाह्य लगता गया और हमे ऐसा रूगने रूगा, भावों आज भी वापू हमारे सामने 
हँसते हुए, अपनी छाठी हायमे लिये हमे अनृप्राणित कर रहे है--हममे नयी 
जान डाछ रहे है। उनके कई भाषण और लेख तो हमे ऐसे लगे, मावो वे आज- 
की समस्याओं ओर परिस्थितिपर ही वोल भौर लिल रहे हो। भले ही हम आजाद 
हो गये हो और वाईत सालमे कितने ही आगे वढमेका दावा भी करते हो, परुतु 
देशकी मूलमूत समस्याओं और माँगोका जहाँतक सम्बन्ध है, वापुकी सीख, 
प्रोत्माहन, फटकार, कप्ट-सहन और वलिदानका आह्वान बाज भी उत्ती तरह 
मोजजू लगते है। इमलिए हमें भाशा होती है कि इस वापु-कया' को पहनेपर 
पराठकोको ऐसा छुग्रेया, मानो आज भी वापु हमारे बीच वैठे हैं और हमारी भूलो- 
पर दु खी होकर उलाहना देते हुए हमे उही रास्ता बता रहे हैं। 

इसके अछावा आत्मकथा में वापू स्वयं बोलते थे, जब कि वापू-कया! में 
उनके भक्तीद्वारा श्रद्धापू्वंक अपित पतर-युप्प है। अतः 'आत्मकथा' में जहां 
आपको स्वय वापूद्वारा वितरित सत्यका प्रसाद दिखायी देगा, वहाँ वापू-कथा 
में वही प्रसाद मक्तिकी नम्न अअ्जल्सि प्रस्तुत किया जा रहा है। यह सही 
है कि वापूके प्रयोगोका मर्म तो वे स्वय हो वता सकते थे या महादेवगाई, 
यदि जीवित होते तो वे अबवा उनके साथ दोष काल्तक सेवासे समृद्ध सम्पर्क- 
वान्‌ भाई प्यारेछाकू कुछ सफल हो सकते थे । हमारे पास तो हमारी अपनी कुछ 
जानकारीके अछावा वापूके छेज़ो, भाषणों, पत्रों, कयनो, वार्ताकृप्रों आदिसे 
मिली मामग्री ही थी। उन्हींमेसे वूँदनवृंदकों एकत्र करके हमते यह छोटा-्सा 
घट भरा है। इस बातका जरर ध्याव रखा है कि पाठकोको इसमेसे अपना घटा 
भरनेके लिए रम्वी रत्तीकी जरूरत न पडें । हमने इस वातकी भरसक कोशिश 
फी है कि बापू, महादेवभाई और उनके जैसे अन्य निकटके प्रामाणिक लेखकों 
के छेसनके आवारपर रूगनग उन्हीके भरद्दोंमे 'वापुकथा' लिखी जाय। अतः 
इसमे अप्रामाणिक बातोंके आनेकी क्का सहसा नहीं हो सकती। 

._ इतनी जल्दी राकेट क्ीन्मी तीव्र गतिमे यह कया तैयार हुई है कि हम 
लोग अपने बड़े छोगोको यह दिखा भी न सके, जिसमे उनके अनुभवो-युझावोका 
खाम्र मिल सक्ता। पुस्तक थीज्न ही प्रेसमे देती थी। अब उन सबसे हमारा 
निवेदन है कि इसकी कमियोकी ओर हमारा ध्यान दिलानेकी अवश्य कप करें, 
जिसमे गंदे मन्‍्करणमे, जो सम्भव है जल्दी ही हो, उनको दूर किया जा से! 

उसके रै-उनने हमारे अनन्य साथी भाई वैजनायजी महोदय तथा रमेय 
ह “गा अमाने अनुविधाएँ उठाकर भी हमारी बहुत महायना की है। इसके 
बिना उनमे थोड़े समयमे उस पुस्तरका निर्माण लददय था। हमारे पुराने साथी 


[] ९ बन 


[गई मुकुटबिहारी वर्माने भी इसके कई प्रारमिक अध्यायोके सपादनमे योग दिया * 
तथा उपयोगी सुझाव दिये। गाधी स्मारक निधि, सस्ता साहित्य मढलः तथाः 
सर्वे सेवा सघने अपने पुस्तकालयोसे पुस्तके, पत्नोकी पुरानी फाइले तथा अन्य 
लेखन-सामग्री आदि सुलम करानेमे जो सहायता दी, उत सवका स्मरण किये बिना 
यह निवेदन अघूरा रह जायगा। 

गाधीजीके रेखो आदिका इस पुस्तकमे जो उपयोग किया गया है, उसके लिए 
नवजीवन ट्रस्टका आमार मानना आवश्यक है। 


| > > 
अन्तमे ब्रजगोपियोद्वारा मूलमे गायी गयी और परमहस देव (रामझ्ृंष्ण) के 
आश्रमोमे नित्य गायी जानेवाली निम्नलिखित स्तुतिके साथ आत्मकथा' को बापू- 
कथा' (उत्तराध) के रूपमे पुनश्च हरि ४४ करते है 
तव फथामृत तप्तजीवन कविभिरीडित कल्मषापहम्‌ । 
अवणमज्भूल भीमदातत भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥ ९ 


“भागवत १० ३१.९ 
१५ अगस्त, १९६९ 
स्वाधीनता-दिवस, “हरिभाऊ उपाध्याय 
नयी दिल्‍ली 


है! #* तेरा कथारुप अमृत सभी प्रकारके तापरँसे सन्‍्तण छोगोके लिए जलड़ी तरद मीदन- 
दायब हे। क्रानद्शी कवियोते उसकी वार-दार प्रशमा, स्तुति की है। वह सभी प्रकारके 
कह्मष, कमोंके मलोंकों पो डाल्या े। उत्तके श्वशमात्रले उतारा मे गठ होता है। बह शोसा 
वढ़ामैवाला, वासना मिटनेवादा भर सत्र व्याप्त है। विज्लमें जो उसे छुनाते ई, वे सवसे 
बड़े दाता हैं। 
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) 
१: नया नेतृत्व, नया युग 
हा 5 हे 
(१९१३). ४ ६ , 
सम्भवामि युगे युगे ।। -जीता हक 
( मै युग-युगमे आता हूँ ) 


'क्षणे क्षण यन्नवतामुपेति ।' 
( जो हर क्षणमे नवीनता प्राप्त करता है। ) 


आमतौरपर माना जाता है कि ४ 3 जज! भारतके इतिहासमे एक नया 
युग शुरू हुआ | परल्तु यह ऊपरसे ४४५ बात है। वास्तवमे तो नये युगकी 
शुरुआत, हर दिन गाघीजीने इस देशके सार्वजतिक जीवनमे प्रवेश किया, तमीसे 

गयी थी। 

३ इस क्षेत्रमे वापूके कदम रखते ही मारतमे मनुष्यका सारा जीवन-द्शन ही 
बदल्ल गया। सम्यताकी नयी परिमाषा पैदा हो गयी। सार्वजनिक सेवा और 
नेतृत्वका तरीका वदल गया, और पर्चिमी सम्यताकों जहाँ आदर्श माना जाता 
था, वहाँ उसकी मिथ्या प्रतिष्ठाकी कई खुल गयी और भारतीयताको आदरकी 
दष्टिसे देखा जाने लगा । 
 अग्रेजी बोलना अतिप्ठाकी वात मात्ती जाती थी। पढ़े-लिखे छोग अपनी मातृ- 
भाषामे पत्र लिखनेके वजाय घरके छोगोको भी अग्रेजीमे ही पत्र छिखनेभे गौरव 
और घन्यता मानते थे। गाघीजीने दस सारे क्मको एकदम बदल दिया। 

विदेश-यात्रापर जो लोग जाते, वे पूरे विदेशी वनकर स्वदेश लौठते थे। 
गांधीजीने ठीक इससे उलटा किया | वे जहाजते उतरे तो अपने स्वदेशी--3>5 
काठियावाडी--लिवासमे | वम्बईमे और जहाँ-जहाँ मी उनका स्वागत हुआ, 
उमका उत्तर उन्होने गुजराती या हिन्दीमे दिया। विदेश्-बात्राकों समाज पाप 
मानता था। अत समाजको नही, पिता-समान बडे भाईकी आज्ञा मानकर नामिकने 
जाकर अपनी शुद्धि मी कर ली। यो समाज तो आजन्म वाहर ही रहे । 


ब रै३ ०७ 


१्ड बापुन्कया 


बापू गोलछेकी अपना गुरु मातते थे । उत्का आदेश था कि स्वदेश छौटनेपर 
भेवाके काममे अमी उत्तावक्ली न करें । एक वर्षतक न कहीं माषण दें, न छेख आादि- 
द्वारा कित्ती विषयपर अपने विचार प्रकट करनेमे जल्दवाजी करें। देशकी स्थिति- 
को पूरी तरहसे समझ्न लें, सार्वजनिक सेवकों और नेताओोंके विचारों और कार्ये- 
पद्धतिका गहराईसे अवछोकन कर ऊँ, अपनी शक्ति और मर्यादाका भी हिम्ताव 
लगा ले, तब जहाँ जो कुछ कहना-करना हो, बहें-करे । गावीजीने दस आज्ञाका 
अक्षरश पालन किया और पूरी तैयारी कर ली तद वे कार्यक्षेत्रम उत्तरे । 

एक साल बीतनेके वाद गाधीजीका सवसे पहला भाषण काशी-विश्वविद्याल्यके 
शिलान्यास पर हुआ । वह पुरी तरह छप नही पाया। परन्तु जितना भी छपा, 
उनने सारे देशमे खलवली पैदा कर दी। विद्यार्थी विनोवा भावे परीक्षा छोड़कर 
गृरकी तलाण भौर आवश्यक बध्ययन-तपस्याके लिए हिमालय जा रहे थे। सस्कृत- 
का कामच्छाऊ परिचय पा छेनेके लिए वे काज्ीमे थोडामा रुक गये थे। उत्होंते 
गावीजीका यह भाषण दूसरे दिन सुबह असवारमे पढा। उन्हें छगा कि जिस गुर 
की तर थी, वह मिल गया । उसके मिल जानेका सतोष छेकर और हिमालूयकी 
गत्रा छोडकर वे सावरमतीकी तरफ मुड गये । 

स्वराज्य कैसा हो, उसके साधन और मार्ग क्या है, पश्चिमी सम्यताका स्वरुप 
बोर मूल्य क्या है, इत्यादिके विषयमे गावीजीने अपने विचार १९०८ में ही हिन्द 
स्वराज्य नामक अपनी छोटीती कितावमे लिख दिये थे । 

सत्यका जच कभी, जहाँ कही, जिस किसी रूपमे उन्हें दर्शन होता, वे 
पक तत्काक ग्रहण कर हेते और उसे अपने आचरण-व्यवहारम भामिरू कर 
छत वे । 

साधारण छोग अपना वडप्पन छोगोंसे अपनी कोई अछग विशेषता रखने और 
जनानमे मानते है । गावीजी यह मानते थे कि उनमे दुसरोकी अपेक्षा कोई खाल 
वात नहीं। वे कहते थे कि वे जो कुछ कर रहे है, वैसा हर कोई कर सकता है। 
ऐसा कहकर वे भ्रत्येक्त मनुण्यकी छिप्री शक्तियोंको जगा देते थे तथा झूठी 
प्रतिप्ठाऊ अ्रममे पडे छोगोकी उनकी मयादाका मान करा देते थे । 

जब गाबीजी दक्षिण-अफ्रीकामे वैरिस्टरी करते थे, तव अदालूतसे छोटते ही 
बदारर्ती चोगा छूँटी पर छटकाकर वाके साय खाना पकानेमे छय जाते । रम्कित 
की ग्थत टू दित्न छाहट' पुस्तक पढते ही उन्होंने अपने सारे जीवतक्रमकों वदक 
दिया और 'फिनिक्स-आश्रम' बताकर शरीर-शरमसे अपनों गृजर-वसर करने 
छगे। वहाँ सत्याप्रहके दिनोंमे अपने देशमाइयोकी सेवाका बत लिया तो अपनी 
मारो रहत-महत एकदम उनके-जैसी ही वना छी । भारतमे आनेपर जैसे ही उन्हें 
इस देशी असहनीव दरखििताका दर्शन हुआ, दे अंगोछा पहनने छग गये । तीसरे 
दर्गमे रेव्यात्रावा कारण भी यही था। 


नया नेतृत्व, नया युग श्ष्‌ 


गाधीजीने रेलमे, घोडागाडीमे और दक्षिण-अफ्रीकाके राष्ट्रपति-मवनके 
(सामने मार खानेपर उसे अपना निजी अपमान मातनेके बजाय अपनी सारी कौनका 
अपमान मानकर पूरी कौमको ही ऊपर उठानेको अपना जीवन-कार्य बना लिया 
क्या दक्षिण-अफ्रीकोमे और क्या भारतमे, उतके तमाम कार्योमे प्रेरणा और 
प्रकाशका एकमात्र मत्र रहा है--सत्य और अहिसा । तुल्सीदासजीकी तरह 
उनकी सारी साधनाका आधार यही रहा « 


तुलती' सोइ सद भाँति परम हित पृज्य प्राणते प्यारों। 
जातो होइ सवेह रामपद एतो मतो हमारो॥ 


बापूका सत्य रामसे अलग नहीं था। 

जटिल्‍से जटिल समस्याको लेकर भी जब कोई वापुके पास पहुँचता, तो फौरन 
वे अपना सत्य-अहिसाका दीपक उठाकर उसे रास्ता दिखा देते । छोग दग रह जाते। 
बापू कहते, “यह दीपक हाथमे ले छो, सब-कुछ साफ-साफ सूझ जायगा और 
साँप-विच्छुओसे रक्षा हो जायेगी।” 

राजनीति, धर्म, अर्थशास्त्र, समाज-सुधार, हर जगह हर क्षेत्रमे भगवद्गीता 
उसका पथ-दर्शात करती थी। 

दैवी-सपदमे बताया गया सबसे पहला गुण अभय इसी साथनाका फछ है, जो 
उनमे सबसे अधिक मात्रामे था। गाधीजी पहले आदमी थे, जिन्होने डकेकी चोट 
कहा कि अग्नेजी सल्तवतकों उखाडना मेरा धर्म है। न्‍्यायाधीशोसे उन्होने कहा 
कि “यदि आप भी मानते है कि यह हुकूमत खराब है, तो अपनी नौकरी छोड 
दीजिये, लेकिन यदि आपके खयालमे सारी जनताके लिए यह हितकर है, तो मुझे 
फकानूनमे धतारी अधिक-से-अधिक सजा दीजिये ।” गाधीजीसे पहले ऐसा किसने 
कहा था 

सरकारी अधिकारियों और अपने विरोधियोके साथ मतमेद रखते हुए भी' 
गाघीजी अपने व्यवहारमे जितता सौजत्य और जितनी शालीनता बर्तते थे, 
उसकी मिसाल ससारके इतिहासमे शायद ही दूसरी मिल्ले । यही नही, उनके चरित्र 
और सिखावनका असर इतना पड चुका था कि कानून-मग करनेके आरोपमे जितपर 
मामले चलते, वे सब नि सकोच और निर्मयताके साथ कहने रूग गये थे कि “हाँ, 
हमने यह कानून तोडा है ।” 

। ससारमे आमतौरपर लोग मानते और कहते हैँ कि राजनीतिमे सच, झूठ, 

धोखा, छल, कपट सब चलता है--वाराज्धूनेव नृपनीतिरनेकरूपा । 

गाघीजीने इस मान्यताको सदा गरुत और हानिकर माना । वे मानते थे कि 
चारिव्यको गिराकर ससारका कोई काम नही वन सकता | इसीलिए चारिव्य-सुद्रि 
ओऔर साधन-शुद्धि पर बापूने सबसे अधिक जोर दिया है। 


१६ बाग-कया 


दूसरी व्यापक धारणा महू है कि धर्मकों राजतीतिके क्षेत्रमे दस्तदाजी नहीं 
करनी चाहिए । धर्म और राजनीति एक साथ चल ही नहीं 58४९१ 
बहूत वल देकर हमेशा कहा कि धर्महीन राजवीति गलेकी फाँसी है। राजवीति 38५25 
सदा धर्मके रास्तेसे हो चलना चाहिए और वह 'धर्म' भी धर्म नही, जो राजनीति 
परहेज करे । उन्हें राजनीतिमे इसी कारण आना पडा कि उन्होंने अनुमव किया कि 
राजनीतिको शुद्ध किये विना धर्मका भी पालन नही हो सकता । 
जात-याँत, छुआछूत, अमीर-यरीब, ऊँच-नीच आदिके मव भेदमग्वोको 
मिटानेका मार्ग उन्होंने सारे राष्ट्रको बताया और स्वव उसपर प्राणोकी वाजी छूगा- 
कर अमल किया । अस्पृश्यताके वारेमे वे मानते थे कि वह कक अगर नहीं 
मिटाया जा त्तका, तो त्वव हिन्दू धर्म पृथ्वीतलूसे मिट जायेगा | जब सवर्ण समाज 
उन्हें अपने में मिलानेका प्रयत्व करेगा, तो उसे अपनी अनेक मान्यताओी, घारणाओों 
भौर आदतोको वदरूना होगा। यह दमी समव होगा, जब हिन्दू-समाज अपने 
दिलको बडा बनावेगा ! इस प्रक्रियामे उसे अपने सामाजिक न्याय और पुरावी 
घामिक मान्यताको परिप्कृत करना होगा । 
यह प्रक्रिया निश्चय ही हिल्दृसमाजके संपूर्ण जीवन-दर्भव और व्यवहारकों 
बदल देंगी। इससे सवर्ण हिन्दूसमाजका जीवन बुद्ध होगा, अस्पृश्योका 
जीवन भी शुद्ध होकर ऊँचे स्तर पर आने छग्रेया और अप्रत्यक्ष हुपसे इसके) 
228 मुस्लिम समाजकी विचारधारा ओर उनके व्यवहारपर मी विज्चित 
असर होगा । 
केवल राजनीति नही, व्यवहर-नीतिमे भी लोग आमतौरपर जिसेको तैसा, 
'ठे शाद्यम्‌' तियमको मानते हैं। इसका माननेवाल्ा पुरुष यदि विद्वान है, तो 
सीवे भगवान्‌ श्रीकृष्णता वचन थे यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तयेव भजाम्यहम्‌ कहकर 
अपने व्यवहार और वीति-अनीतिका समर्यन करता है। इससे मे ही व्यक्तिका 
तत्काल काम चल जाता हो, परन्तु समाज ऊपर नही उठता, नहीं होता । 
गाधीजीके विचार इस विषयमे विलकुल भिन्न थे। स्वमावसे ही वे 'शर्ठ पत्यपि 
सत्यमू” ओर वुरेके साथ मी मलाई फरनेकी वात मानते और करते आये। उनपर 
प्रागधातक हमरा करनेवालेके साथ भी उनका व्यवहार क्षमाका रहा है। श्री 
मुहम्मद अली जिन्नाके रुखे व्यवहारकी परवाह न करके 'कायदेआजम_ के दरवाजे 
पर दस बार वे लुद गये। अलीवधु, सुहरावर्दी आदिको उन्होने नहीं छोडा, वल्वि 
पूरे सौजन्वके साथ वर्ताव करनेपर भी बे ही उन्हें छोड गये । 
एक जऔर विशेषता ग्राधीजीकी यह थी कि वडी-से-वडी वातकों समाछते हुए 
छोटी-से-छोटी बात भी वे भूछते नहीं थे । आश्रममे वे नियमित रुपसे निष्चित 
समयपर त़ामूहिक रसोडेमे सब्जी तैयार करने चले जाते । रसोई विषयक सारी 
बातोमे वे पूरी दिलूचत्पी छेते, कही कोई कमी दीखती तो स्वय पूर्ति करते । 


नया नेतृत्व, नया युग १७ 


भोजनकी दो घटियाँ होती | दूसरी घटीके वाद दरवाजा वन्द हो जाता । 
वादमे आनेवाले दूसरी पक्तितक रुकते | एक बार स्वय बापूक्ों देर हो गयी, तो 
भाप बाहर खडे रहे । रसोडेके व्यवस्थापकोने शिकायत की कि छोग जूठन बहुत 
छोड्ते है। इससे नुकसान भी होता है और गन्दगी भी बढती है । मव्खियाँ पैदा 
होती है । तो उन्होंने अपना आसन दरवाजेके पास छगा लिया और भादेश्व दे 
दिया कि खाना खाकर जो भी थालियाँ साफ करने जायें, वे उन्हें थाली दिखाकर 
जायें। गहरीते गहरी राजनीतिकी वात चल रही हो और कोई वीमार या उनके 
प्रयोगका अनुयायी आ जाय, या दीख जाय, तो पूछ छेते, “तुमने पाकूककी सब्जी 
ली थी था नही ? अव कसा है?” आदि। 

वाइसरायसे भारतकी राजनीतिकी चर्चा करते हुए भी यदि देखते कि दिन 
बहुत हो गये भौर शेष वातचीतमे कुछ देर है, तो वाइसरायते कह देते, “अब में 
जाता हूं । मेरे आश्रमभे कार्यकर्ता वीमार है, उनकी देखभाल मुझे करनी है ।” 

सुबह मूह घोनेके वाद दतोत घोकर जलानेके लिए ग्रावीजी यूलनेको 
सेभालकर एक तरफ रख देते । हाथ घोनेके लिए पानी भी जरूरतसे अधिक कोई 
६७१४३ तो कहते, “सावरमतीके सारे पानीके मालिक हम ही नही, और 

। हि 

समयके बडे पावन्द । उनसे मिलनेके लिए वडे-से-वडे आदमीकों भी समयका 
पालन करना होता । निश्चित समय पूरा होते ही घडी दिखा देते । रेलसे कही 
जाना होता, तो ट्रेनके आनेसे १०-१५ मिनट पहले स्टेशन पहुच जाते मौर मिलूने- 
वालोको वही बुलाकर बातचीत करते | 

देशभक्त प्राय हिताव-कितावमे ढीले होते है ! कोई हिसाब या रसीद माँगता 
है, तो अपमान समझते है । कहते है, 'हमपर इतना भी विश्वास नही ? ” गाधीजी 
इस सवधमे बड़े कड़े थे। उनका आग्रह था कि कार्यकर्ताको हिसाव रखना ही 
चाहिए। सार्वजनिक धनके उपयोगमे पाई-पाईका खर्च नी विवेकके साथ हो । 
मनुने एकबार पूछा, “बापू, आप ग्वारह बजे तोते हैं और तीन बजे उठ जाते 
हैं, फिर लालटेन क्यो बुझा देते है ? ” तो कहा, “तेरा बाप कमाता हे कि मेरा वाप 
कमाता है ? यह जबताका पैसा है। उसे इस तरह सर्च करनेका हमे बगा 
अधिकार है ?” 

ऐसा था हमारा नये युयका नया नेता--वापू ! 


२: गांधी प्रकटा 


(१९१६ ) 
वगन-गिराने जय जय गाया तू आया है, तू आगा । 

उत्त दिन काशीमे एकाएक गावीका तेजस्वी रुप प्रकट । उसकी सरी, सीधी 
वाणी मानों गृछाम भारतको आाजादीका मार्ग ही बताने आयी हो । वाद फ़रवरी 
१९१६ की हैं। काशीमे महामना पण्डित मदतमोहन माछवीबजीने हिंलू विस 
विद्यालयके बिलान्यासका आयोजन किया घा--हार्ड हाडिय, तत्कालीन वाइस 
रायके हाथो । उस समय उनकी रक्षाके लिए पुलिसिका ऐसा कडा प्रवत्व किया गया 
था, जिससे वाराणसीका दृश्य एक जेलसानेकी तरह हो गया था । 

उस समारम्ममे वोलनेके लिए एक दिन गावीजीकों भी माल्वीयजीवे तिम 
जित किया था। समास्म्ममें पहले दिन अनेक राजा-महाराजा अपने राजसी 
अलछकारों जौर आमषणोंते सज्जित विराजमान थे। गावीजीके भाषणके दिन 
श्रीमती एनीवेसेंट मी पधारी थी। गाघीजी सीघे-मावे काठ्यावाडी वेशमे थे । 

गोखडेने गाधीजीको एक साल चुपचाप देशकी स्थितिका निरीक्षण करनेकी 
जो सलाह दी थी, उसकी अवधि समाप्त हो गयी थी--और गावोजीका ऐसे बडे 
समारोहमे स्व॒राज्यके सवधमे वोलनेका, उसके बाद, यह पहला ही अवसर था। 
पुछिसका इतना कडा प्रवन्‍्द और राजा-महाराजाभंकि वैभवका वह अद्शत गाधी- 
जीको बहुत अखरा । उससे पीडित होकर उन्होंने अपना जो भाषण किया, वह 
वहाँ बैठे वढे्वड़े छोगोको वमका घडाका जैसा रूगा | उसमे उन्होंने गावीका 
प्रह्माद ही नही, सम्मवतः गृसिहरूप भी देखा। वे सब उठ-उठकर इस तरह 
भागने छगे, मानो रे नव कोई आफ़त आ गयी हो । वह भाषण कया था, बारे 
भावी गाघी, विक्रमी और विश गावीकीं विकल आत्माकी छलकार थी | 

वैसे घटना १९१६ की है और उतमे भारतको गावीके वास्तविक रुपकी 
पहली क्षकक मिली, फिर भी ग्राथीजीने अपनी आत्मकथा' में इसका उल्लेख- 
मात्र करके छोड दिया है । किन्तु हमारी दृष्दिमि मारतीय स्वतवताके इतिहासमे 
इस प्रसगका स्थान अमिठ है। अत बात्मकथा' का श्रीयणेश हम इसी महान 
घटनासे कर रहे हू । 

हिन्दीमे न बोलनेके लिए क्षमा रगते हुए, और हिन्दू-विश्वविद्याल्यमे दी 
जानेवाली शिक्षाके विषयमे छात्रोको सादघान करते हुए तया उत्तरदायी 
शासतकी माँगसे सम्बद्ध काग्रेसमे पारित हुए राजनैतिक प्रस्तावका जिक्र करते 
हुए गाबीजीने कहा-- 

“काग्रेसने स्वराज्यके वारेंमे एक प्रस्ताव पास किया है। यो तो मुझे विश्वास 
है कि कांग्रेस! और मुस्लिम छीग” अपने-अपने कर्तेव्यका पाछन करेंगी और 
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मुछ-त-कुछ ठोम चुजाववो साथ सामने आयेगी। किन्तु जहाँतक मेरा सवाल है, 

, में स्पष्ट रुपसे यह बात स्वीकार करना चाहता हूँ कि मुझे इस वातमे उतनी दिल- 

घत्पी नहीं है कि वे क्या कुछ कर पाती है, जितनी इस वातमे है कि विधार्थी-जगत्‌ 

क्या करता है, या जनता वया करती है । कोई मो कागजी कार्रवाई हमे स्वराज 

नही दे सकती । बुँभाधार माषण हमे स्व॒राज्यके योग्य नहीं दना सकते | हमारा 
अपना आचरण ही हमे स्व॒राजके योग्य बनायेगा । 

“सवाल यह है कि हम अपनेपर किस तरह राज करना चाहते है ” मैं आज 
भाषण नहों है 00:80: चाहता हँ--आपके सामने खुला-खुला सोचना चाहता हैं * 
कल शामको मे विई दर्शनोंके लिए गया था । उन गलियोमे चलते हुए 

मेरे मतमे रयाल आया कि यदि कोई अजनबी एकाएक ऊपरसे इस मन्दिरपर उत्तर 
पड़े और यदि उसे हम हिन्दुओके वारेमे विचार करना पडे तो क्या हमारे बारेमे कोई 
छोटी राय बना छेना उनके लिए स्वाभाविक न होगा ? क्या यह महान्‌ मन्दिर 
हमारे अपने आचरणकी ओर उंगली नहीं उठाता ? मैं यह बात एक हिन्दूकी तरह 
बड़े दर्दसे कह रहा हूँ । अगर हमारे मन्दिर कुशादगी और सफाईके नमूने न हो तो 
हमारा स्वराज कसा होगा ? 

फिर भहरोकी गर्दगी और रेलके तीसरे दर्जेके यात्रियोकी दुर्दशाका वर्णन 
करनेके बाद उन्होंने भारतकी गरीबीकी चर्चा करनेवाले राजा-महाराजाओकी भोर 
ध्यान दिज़ाकर कहा-- 

'अब में आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। जिन महाराजा महोदय 
(दरमग़ाके महाराज) ने कलकी हमारी वैठककी अध्यक्षता की थी, उन्होने मारतकी 
गरीबीकी चर्चा की । दूसरे वक्ताओने भी इस वात पर वडा जोर दिया। किस्तु. 
जिम धामियानेमे वाइसरायके हारा शिलान्यास-समारोह हो रहा था, वहाँ हमने 
क्या देखा ? एक ऐसा श्ञानदार प्रदर्शन, जडाऊ गहनोकी ऐसी प्रदर्शनी, जिसे देख- 
कर पेरिसमे आनेवाले किसी जौहरीकी आँखे मी चौधिया जाती । जब मैं गहनोसे 
लदे हुए उन अमीर-उमराओका भारतके छाखो गरीब आदमियोसे मिछान करता 
हूँ तो मुझे रूमता है कि में इन अमीरोसे कहूँ--जवतक आप अपने ये जेवरात 
नही उतार देते और इल्हें गरीवोकी घरोहर मानकर नहीं चलते, तवतक मारतका 
कल्याण नही हो सकता । मुझे यकीन है कि सम्राट, अथवा छॉर्ड हाडिग, सम्राटके 

' प्रति वास्तविक राजमक्ति दिसानेके लिए किसीका गहनोके सन्‍्दूक उलटकर सिरसे 
पाँवतक सजकर आता जरुरी नही समझेगे । अगर आप चाहे तो मैं जानकी बाजी 
लगाकर महाराज जॉर्ज पच्रमका सन्देशा आपको लाकर दे दूं कि वे यह नही चाहते 

“जब कमी मै सुनता हूँ कि कही, फिर वह ब्रिटिश मारतमे हो चाहे हमारे बडे- 
बड्डे राजाओं और नवाबों हारा शासित रजवाडोमे, कोई बडा भवन उठाया जा 
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रहा है तो मेरा मन दुखी हो जाता है थौर में सोचते छगता हूँ कि यह पैसा तो 
किसानोंके पातसे इकट्ठा किया गया पैसा है ।” 

अन्तमे पुलिसके कड़े प्रवन्धकी ओर सकेत करते हुए उन्होंने ऐसे वचन बहे, 
बि्हें छोगोंने वढे आब्चर्य गौर भवके साथ चुवा। मारतके इतिहासमें छोगोनि 
एक वाइसराबके प्रति उत समयतक एक मारतवासीके मुँहर्ते ऐसे झब्द पहली वार 
ही सुने होगे । ऐसी निर्मेय वाणी उत्त समय त्वप्नमे भी कही नही सुती जाती थी-- 

“श्मानु चाइसरावके, बहाँसे रात्त्तोंसे निकलते समय, हमलोंग वड़ी चिन्तामे 
थे। स्थान-स्थानपर खुफिया पुलिसके छोग तैनात थे । हम दग रह गये। हमारे 
मनमे वार-वार यह प्रश्न उठता था कि हम लोगोके प्रति इतने अविश्वातका कारण 
क्या है ? इन प्रकार मरणान्तक दुख मोगते हुए जीनेकी अपेक्षा क्या छोर्ड हाठिग- 
के लिए सचमुच ही मर जाता अविक श्रेयस्कर नहीं है ? परन्तु एक वर्णादी 
सम्रादूके प्रतिनिधि इस प्रकार मर भी नहीं सकते । मृतककी भाँति जीना ही वे 
शायद जरूरी समझते होगे ।” 

फिर बम-पार्टीवाछोको रुध्य करके गावीजीने कहा-- में खुद मी अराजक 
जी, पर दूसरे वर्गंका । हमारे यहाँ जराजकोका एक वर्ग है, उत्त वर्गंके छोगोंसि 

नेका अवसर यदि मुझे मिले तो मैं उनसे स्पप्ट कह दूँगा--नाइयो, यदि 
भारतकी अपने विजेताओं पर विजय प्राप्त करनी है तो आपकी अराजकताके 
लिए यहाँ जयह नही ।” यह भौर्ताका लक्षण है। यदि भापका ईश्वरपर विश्वास 
हो, और यदि उसका भय मानते हो तो फिर बापकों कित्तीमे डरनेका कोई कारण 
नहीं है। फिर चाहे वे राजा-महाराजा हो, वाइमराब हो, खुफिया पुलिस हो, चाहे 
मश्नाट्‌ हो । अराजकोंके स्वदेध-प्रेमका में वड़ा आदर दत्ता हूँ । वे जो स्वदेशके 
रहिए सुशी-खुधी मरनेके छिए तैयार रहते है, उनकी मै इज्जत करता हूँ । पर मैं 
उनसे पृछता हूँ कि क्या किनीकी जान छेना प्रतिप्ठाका कार्य है ? कया छूरेमे हत्या 
करनेके फलम्वरुप जो मृत्यु-दण्ड प्राप्त होता है, उसे किसी भी प्रकार यौखपूर् 
माना जा सकता है ? में कहता हें-- नहीं, कोई जी उन्‍्व ऐसे उपायका मवरूम्बन 
फरनेकी अनुमति नहीं देता ! 

“पद्दि मुझे इस बातका विश्वास हो जाय कि अंग्रेजोंके रूते हुए इस देशवा 
कदापि उद्धार ने होगा--उन्हें यहाँते दिकालू ही देना चाहिए--तो उनमे अपना 
वीरिया-विस्तर समेटकर यहाँस चलते होनेछी प्रार्यता करनेने में कमी लागानीछा 
न करूँगा । मूसे विध्वास है कि अपनी इस दृट बारपाऊे भर्मर्थनमें मैं मरनेको भी 
तैयार ऊूँदा। ऐसा मर ही मेरी सम्मतिमे प्रतिप्ठाका मन्‍्य है। वम फेदने- 
दाल गुप्तरपसे पश्य करता हैं--वह वाहर निकत्नेमे डस्ता है और पकड़े 
जानेपर अपने अवोन्च जोर बनिश्वित उत्ताहश प्रावम्बित्त माँगता है 

अपने देशश नाम मुझे बड़ा ही प्याय है और आप हॉयोसे मेरी प्रार्यना है 
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कि अराजकताको भारतमे बिलकुल स्थान न मिलते दीजिये। हमारे शासकोसे 
]भाषकों जो कुछ कहना हो, उसे खुलकर साफ़ दब्दोमे कह दीजिये और यदि आपका 
कथन उन्हे बुरा लगे तो उसके परिणामस्वरूप जो कष्ट मिल्ले, उन्हे भोगनेके लिए 
तैयार रहिये । आप उन्हें गालियाँ मत दीजिये ।” 

इसके पश्चात्‌ भारतीय मुल्की सेवाकों लक्ष्य करके गराधीजी बोले-- 

“इस सेवा ( सिविछ सविस ) के है ध' लोग नि सन्देह उद्धत, अत्याचारप्रिय 
और अविवेकी होते है। इसी तरहके और भी कितनेही विशेषण उन्हे दिये जा 
सकते है । यह सब कुछ मुझे स्वीकार है । यही नही, में यह भी मानता हूँ कि कुछ 
वर्षोतक हमारे देशमे रहकर वे और भी ओछी मनोवृत्तिके वन जाते है। पर इससे 
क्या सूचित होता है ? यहाँ आतनेके पहले यदि वे समय और सत्पुरुष थे, और यहाँ 
आकर यदि वे नीति-अ्रष्ट हो गये तो क्या इसे हमारे ही चरित्रका प्रतिविम्व नही 
कहना चाहिए ? भारतमे आनेपर सुशामदकी जो हवा उन्हें चारो ओरसे घेर 
लेती है, वही उनके नीति-च्यूत होनेका कारण है । कभी-कभी अपने दोष स्वीकार 
करना भी अच्छा होता है। 

“यदि किसी दिन हमे स्व॒राज मिलेगा तो वह अपने ही पुरुषार्थते मिलेगा । 
वह दानके रूपमे कदापि नहीं मिलनेका। ब्रिटिश साम्राज्यके इतिहास पर 

$ दृष्टिपात कीजिये । ब्रिटिश साम्राज्य चाहे कितना ही स्वतन्त्ता-ओमी हो, फिर भी 
स्वतन्त्रता-प्राप्तिके लिए स्वयं उद्योग न करनेवालोकों वह कमी स्वतन्त्रता देनेवाला 
नही है। आप चाहें तो बोभर-पुद्धसे कुछ शिक्षा छे सकते है। कुछ ही वर्ष पहले 
जो वोअर छोग साम्राज्यके शत्रु थे, वे ही अब उनके मित्र हैँ ।” 

गाधीजीका यह भाषण पूरा न हो पाया था कि सभामे गंडबड शुरू हुई और 
श्रीमती एनी वेसेंट उठकर चल दी । उनके साथ और भी कई वड़े-वडे छोग उठकर 
चल्ले गये और व्यास्यानका अन्त यही हो गया । गाधीजीकी स्पष्ट और खरी 
बातोसे वे छोग भयभीत हो गये थे । व्याख्यानके वीचमे भी एकवार श्रीमती वेसेंटने 
गाधीजीको भाषण पूरा करनेका सकेत किया था। बादमे मी उन्होंने गावीजीके 
इस भाषणपर कुछ आक्षेप किये थे, जिनका गाघीजीने करारा उत्तर दिया था | 

इस भाषणमे गाघीजीने जिन-जित वातोकी ओर ध्यान दिलाया है, पाठक 
देखेंगे कि आगे चछकर वे सव वातें उनके जीवनमे चरितार्थ हुई है और बमवाजीसे 
नही, अहिसात्मक सत्याग्रहसे हमने अग्रेजी राज्यकी जड उखाड़ दी और तारीफ 

यह कि इसी गाघीको अग्रेजेनि अपना मित्र और ईसाका दूत्तरा अवतार माना 


३: हिन्दी ही राष्ट्रभाषा 
(१९१५-१७ ) 
एक लक्ष्य, एक प्नण्डा, एक भाषा-एक राष्ट्रीयताके लिए अविवार्य है। 
दोठे तंता चाले त्यादी वंदावों पाऊले। 


( विमकी क्यनी छौर करनी एक-सी हैं, वह वन्दनीव है! ) 
गांवीजी जीवमाजकी एक्द्ा सावना चाहते थे। झप्ट्रीय एक्ला उत्तीक़ा 
एक मान है। दक्षिय अफ़ीकामे ही उसके मनसे हिन्द स्वराज्ण| और उत्तके लिए 
बावब्यक राष्ट्रीय एक्द्रा के नाव जठ पन्‍डने छसे थे। 'साप्ट्रमापा' कौनसी हो 
सकती है, इनका नी निर्घण वह अपने मनमें उत्ती द्मय कर चुके थे। हिंद 
स्वराज्य' में एक उबह “ हिन्दुलानकी भाषा अग्रेजी नहों, हिन्दी [ हिन्दुस्तानी ) 
है। ढह आपको नीचनी होगी ।” ऐसा कहा हैं। अपने डंडिब्न ऑपीनियन' 
पत्रमे हिन्दीके लेख और स्तन्न रखते बे--तहाँ स्वामी मवानीदवाछ सन्वातीके 
हद हिद्दीअचार मो होता था । 
दक्षिण-अशीकासे भारतने बाते ही गावीजीने हिन्दी बोर बागे चदऋर हिन्द 
स्तादी' था हिन्दी-हिल्दुस्तानी का नादा वु्द क्या। रूखनऊ-कांग्रेमके समय 
उन्होंने बंग्रेजी चाहनेदाले अण्तें छोताओंसे दृद्ताएूर्वक्ष कहा था: “उदि एक वर्षके 
बच्दर आप हिन्दी न सीद छेंगे, तो आपको मेरा भाषण अपग्रेजीमे 
मिलेगा ।' 
उ्डनराय द्वारा बुछावी युद्ध-परियदने अकेले गांवोजीने ही हिन्दीम बोलनेका 
साहन क्या था। एक्सन्मे तो उन्होंने लोकमान्ण तिकककों री उछाहना दिया 
था--छोकमान्य तिलक यदि हिन्दीन बोलते तो बढ़ा छान होता। ला डफ़रिल 
तया छेझ चेन्सफोडंकी नाँति तिति्क महाराजणों भी हिन्दी सीउनेका प्रवत्त मरना 
चाहिए। रादी विक्लोट्यिने भी हिन्दी सोती वी। पडित साल्वीयजीते मेसे 
बर्जो हूँ कि दि वे कोमिम करें तो जगले दर्प अन्य क्नी मे 
व्यास्यावन हो। मेश यह उल्ाहना हैं कि कर ठे ज्ग्रेनने हिन्दीने क्यों नहीं 
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वोढे ?” और तिलक महारत उननय अवृरोव मानकर 
एक बार जीर नी माल्वीवजीको अंग्रेवीसे धाषय करतेप्र उन्होंने उद्ाहना 
दिया श्रीमती विज्वातक्को उन्होंने लिखा था कि दे खुद सातृमापाने 
ओर जिदन्ना चाहत्रको नी ऐसी प्रेरणा दें । 
क्य युजरात और जग विहार, जहाँ कहीं गावीजी गये और मौका मिला, कह 
वहाँ उन्‍्होंव हिद्दीपर--सप्द्रमापापर--जोर अब्ब्य दिया | ५ फरखरसी 
१९१६ को काशी नागरी अचारियी उनामें उन्होंने हिन्दीके वारेमें कहा था कि 
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हिन्दी ही राष्ट्रभाषा २३ 


“जिस भाषामे तुलसीदास जैसे कविने कविता की हो, वह अवश्य पवित्र है और 
, उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती ।” 

काशी हिल्दू विश्वविद्यालयमे अधिक वर देकर ( फरवरी १९१६ ) कहा : 
“मूझे आज इस पवित्र नगरमे, इस महान्‌ विद्यापीठके प्रागणमे अपने ही देश- 
वासियोसे एक विदेशी भाषामे बोलना पड रहा है। यह बडी अप्रतिप्ठा और 
शर्मकी वात है। पिछले दो दिनोमे यहाँ जो माषण दिये गये है, यदि उनमे छोगोकी 
४228. जाय और मै परीक्षक होऊँ तो निश्चित है कि ज्यादातर छोग फेल 
हो जायें ।” 

आगे कहा “में गत दिसम्बरमें काग्रेसके अधिवेशनमे मौजूद था । वहाँ 
बहुत अधिक तादादमे छोग इकट्ठे हुए थे । आपको ताज्जुब होगा कि वम्बईके 
वे तमाम श्रोता केवल उन भाषणोसे प्रभावित हुए, जो हिन्दीमे किये गये थे । 
बह वम्बईकी वात है, वनारसको नहीं, जहाँ समी छोग हिन्दी वोलते हैं। यदि 
आप मुझसे यह कहें कि हमारी भाषामे उत्तम विचार अभिव्यक्त किये ही नहीं जा 
सकते, तब तो हमारा ससार्से उठ जाना अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति 
स्वप्नमे भी यह सोच सकता है कि भग्रेजी भविष्यमे किसी भी दिन भारतकी 
राष्ट्रमापा हो सकती है ?” 

रूखनऊमे एकलिपि-सम्मेलनमे ( २९-१२- 34 ६ ) कहा था--'मै गृजरातसे 
आता हूँ। मेरी हिन्दी दूटी-फूटी है--में उसीमे आपसे बोलता हूँ, क्योकि थोडी 
अग्रेजी वोलनेमे मुझे ऐसा मारूम होता है, मानों ये इससे पाप लगता है। 
आपको हिन्दीका गोरव वतानेकी जरूरत नही है। जैसे कोई गयामे स्नान करता 
रहे और कहे कि गगाजी, इधर आगो' । यदि आज हिन्दी सिखानेवाले और काम 
करनेवाले छोग होते तो मद्रासी भी हिन्दी जानते होते । खाली सम्मेलन नही, 
काम चाहिए ।” 

बापू चाहते थे कि जल्द-से-जल्द अहिन्दी-माषी प्रान्तोमे भी हिन्दीका प्रवेश 
और प्रचार हो। इसके लिए कार्यकर्ता चाहिए। अत उन्होंने कहा-- अहमदा- 
बादमे मुझे कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला, जो मुझे और मेरे आश्रमवालोको हिन्दी 
पढ़ा सके। मद्रासमे भी अमीतक हिन्दीका प्रचार नही हुआ | आपने कोई प्रयत्त 
ही नही किया, दस-पाँच छोग ऐसे जुटाइये, जो मद्गास प्रान्वमे जाकर हिन्दीका 
प्रचार करें।” 

एक भेंटके अवसरपर तो उन्होंने यहाँतक जोर दिया कि “जबतक हिन्दी 
भाषामे सारा सार्वजनिक कार्य नही होगा, तवतक देशकी उद्नति नहीं हो सकती। 
कांग्रेसमे जवतक राष्ट्रमाषाद्मरा ही सब काम न हो, तवतक स्वराज्य नहीं मिल 
सकता । / 

हिल्दीकी महत्ता बोर राष्ट्रमायाके रृपमे उसके अधिकार ( पात्रता ) का 


|] 


२४ द्ापू-कया 


वर्णन करते हुए वापने एक जगह कहा-- हिन्दी ही हिन्दुस्तानके विक्षित समृक्षयक्री 
भाषा हो सकती है, यह वात निविवाद सिद्ध है। यह कैसे हो, केवक यही विचार 
करना है। जित स्थानकों आजकल मंग्रेजी मापा केनेका प्रवास कर रही 
और जिसे छेवा उसके लिए अमम्मव है, वही स्थान हिन्दीकों मिलता चाहिए, 
क्योंकि हिन्दीका उसपर पूर्ण मविकार है । यह स्थान अग्रेजीकी नहीं मिल सकता, 
क्योंकि वह विदेशी मापा है और हमारे छिए वढी कठिन है! हिल्दी बोलने 
वालोकी सल्या प्राव साढे छह करोड है (१९१६-१७)। वंगरा, विहारी, उड़िया, 
मराठी, गूजराती, राजस्थानी, पजावी और सिन्‍्वी हिन्दीकी बहनें है। उन भाषा- 
ओके बोलनेवाले योडी-वहुत हिन्दी समझ तथा वो छेते हैं। इन सवको मिलतनिते 
सत्या प्राय १२ करोड़ लि समय) हो जातो है। जिन भाषाका इतना प्रचार 
है, उसकी बरावरी करनेके लिए अग्रेजी, जिमे एक लाख भी हिन्दुस्तानी ठीक-ठीक 
नही बोछ सकते, क्योंकर समर्थ हो सकती है ?” 
हमारी भीरुता, श्रद्धा और हिन्दी-मापाके गौरवको अत्ञानके कारण हीं 
हिन्दी हमारे कामकाजकी भाषा नहीं वन सकी है।--ऐसा बापू कहा था। 
तमिलद्वविड प्रान्तोकी कठिनाईका मार्ग बुध ५ वापूने सुझावा 
था--इसकी मी औषधि हमारे हाथमे है। हिन्दी के उत्साही, ताहतो, स्वामि- 
भानी, जोगीले पुरुषोकों बिना मूल्य हिल्दीकी शिक्षा देनेके लिए भद्गात थांदि 
प्रात्तोमे भेजना चाहिए । थिक्षकोक़ों मेजनेके साथ ही स्वव-शिक्षक पुस्तक 
भी बनानी चाहिए। मराठी, गुजराती भापा-मापियोंके छिए भी हिन्दी पुस्तक 
तैयार करवानी चाहिए और उन प्रदेधोमे भी प्रचारक भेजे जाने चाहिए।' 
अपनी चम्पारन-यात्रा के समय ३ जून, १९१७ को उन्होंने एक परियत्र निकाठा 
था, जिसमे लिखा था---' हिन्दी जल्दी-मे-जल्दी अंग्रेजीका स्थाद हे छे, यह ईव्वरी 
सकेत जान पढता है ! हिन्दी शिक्षित वर्गोके वीच समान माध्यम ही नहीं, बल्कि 
जनताधारणके हृदयतक पहुँचनेका द्वार बत सकती है। इस दिश्वामे कोई देशी 
भापा इसकी समानता नहीं कर सकती । अंग्रेजी तो कदापि नहीं कर सकती! 
गायीजी हिन्दीका मौखिक प्रचार करके ही, राष्ट्रमापाके रुपमे उत्की 
महत्ता और प्रतिप्ठा बताकर ही चुप न रहे। उन्होंने दक्षिण भारतमे हिल्दीकां 
प्रचार करनेकी भी व्यवस्था को और वह मी 55 १९१८ में । 


४. हिन्दी राष्ट्भाषा बनी 
(१९१८ ) 
(निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नतिकों मूल। 


पै निज भाषा-ज्ञानके मिटत न हियकों सूल॥ं 
--भारतेत्दु 


पेश्तर इसके कि हम पाठकोको हिन्दीके राष्ट्रमाषा वननेकी कथा सुनाये, 
विहार-छात्र-सम्मेलतमे अध्यक्षके नाते गाघीजीने जो भाषण मातृभाषा और 
राष्ट्रमाषाकी पुष्टिमे किया, उसे पढ़ छेवा अच्छा होगा। उन्होने कहा था : 

“इस सम्मेल्नका काम इस प्रान्तकी भाषामे ही--और वही राष्ट्रभाषा 
भी है--करनेका निश्चय करके आपने दुरूनदेशीसे काम लिया है। इसके लिए 
में आपको बधाई देता हूँ। भुझे आशा है कि आप लोग यह प्रथा जारी रखेगे। 

“हमने मातृभाषाका अनादर किया है। इस पापका कडवा फल हमे जरूर 
भोगना पढेगा। हममे और हमारे घरके लोगोंके वीच कितना ज्यादा व्यवधान 
(अन्तर) पैदा हो गया है, इसके साक्षी इस सम्मेलनमे आनेवाल्े हम सभी है । 
हम जो-कुछ सीखते है, वह अपनी माताओको नहीं समझाते और न समझ्षा सकते 
है। जो शिक्षा हमे मिलती है, उसका प्रचार हम अपने घरमे नहीं करते और 
न कर सकते हैं। ऐसा दु खद परिणाम अग्रेज कुटुम्बोमे कभी नहीं देखा जाता । 
इग्लैडमे और दुसरे देशोमे, जहाँ शिक्षा मातृमाषामे दी जाती है, वहाँ विद्यार्थी 
स्कूलोमे जो-कुछ पढते है वह घर जाकर अपने-अपने माता-पिताको का हँ 
और घरके नौकर-चाकरो और दूसरे लोगोको भी वह मालूम हो जाता हैं। इस 
तरह जो शिक्षा वच्चोकों स्कूलोमे मिलती है, उसका छाम घरके छोगोको भी 
मिल जाता है। 

“मातृभाषाका अनादर माँके अनादरके बराबर है। जो मातृभाषाका अप- 
मान करता है, वह स्वदेश-भक्त' कहलाने छायक नहीं । बहुतसे छोग ऐसा 
कहते सुने जाते हैं कि हमारी भाषामे ऐसे शब्द नहीं, जितमें हमारे ऊँचे विचार 
प्रकट किये जा सकें ।' किन्तु यह कोई माषाका दोष नहीं। भाषाको बनाना और 
बढाना हमारा अपता ही कर्तव्य है। एक समय ऐसा था, जब अग्रेजी भाषाकी 
भी यही हालत थी। अग्रेजीका विकास इसलिए हुआ कि भग्रेज आगे बढे और 
उन्होने स्वयं भाषाकी उन्नति की। यदि हम मातृमाषाकी उन्नति नहीं कर सके 
और हमारा यह सिद्धान्त रहे कि अग्रेजीके ज़रिये ही हम अपने ऊँचे विचार प्रकट 
कर सकते है और उनका विकास कर सकते है, तो इसमे जरा भी शक नही कि 
हम सदाके लिए गुलाम बने रहेंगे | 


ब्ब्रे ५ क््न 
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“तुरुसीदासजी अपने दिव्य विचार हिन्दीमे प्रकट कर सके थे। रामायण 
जैसे ग्रथ बहुत ही थोड़े है। गृहस्थाश्रमी होकर भी सब-कुछ त्याग कर देनेवाले # 
महान्‌ देशमक्त भारतमूषण पण्डित मदनमोहन मालवीयजी को अपने विचार 
हिन्दीमे प्रकट करनेमे जरा भी कठिनाई नही होती । पण्डिवजीका अग्रेजी-मापण 
चाँदीकी तरह चमकता हुआ कहा जाता है, किन्तु उनका हिन्दी-मापण इस तरह 
चमकता है, जैसे मानसरोवरसे निकलती हुई ग्रगाका प्रवाह सुर्यकी किरणोसे 

तरह चमकता है। 

“मुझे अंग्रेजी माषासे वैर नहीं है। इस भाषाका भण्डार अटूट है। यह 
राजमाषा है ओर ज्ञानकी निधिसे मरी-पुरी है। फिर मी मेरी यह राय है कि 
हिल्दुस्तानके सब छोगोको इसे सीखनेकी जरूरत नहीं । मैं इतनी ही प्रार्थना 
कखूँगा कि आपसके व्यवहारम और जहाँ-जहाँ हो सके, वहाँ सव छोग मातृमाषा- 
का ही उपयोग करें, और विद्याथियोके सिवा जो महाशय यहाँ आये है, वे मातृ- 
भाषाको शिक्षाका माध्यम बनानेका मगीरय-प्रयत्त करें ।” 

अब १९१८ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन (इन्दौर) में चलें । यह सम्मेलन 
गाधीजीकी अध्यक्षतामे हुआ था। उसीमे स्वीकृत एक प्रस्ताव द्वारा हिन्दी 
राष्ट्रभापा मानी गयी। यही नही, अहिन्दी प्रदेशोमे हिन्दी-प,्रचारके लिए मद्रासमे 
दक्षिण भारत हिन्दी-अचार-समाकी भी स्थापना हुई। सम्मेलनकी अध्यक्षता करने- ३ 
से पहले गाधीजीने सम्मेलनके द्वारा एक परिपत्र जारी कराया था, जो तत्कालीन 
भारतके सभी प्रान्तोंके वरिष्ठ नेताओको भेजा गया था और जिसमे यह पूछा गया 
था कि भारतमे कोनसी भाषा राष्ट्रमापाका स्थान के सकती है। उसके उत्तर- 
में जो पत्र आगे थे, उनमें अधिकाशकी राय हिन्दीके पक्षमे थी। 

अच्यक्षके नाते हिन्दीकी व्यास्या करते हुए गाघीजीने कहा था---/ हिन्दी भाषा 
वह भाषा है, जिसको उत्तरमे हिन्दू और मुसलमान बोलते है और वह नागरी 
अथवा फारसी रिपिमे लिखी जाती है। भाषा वही श्रेष्ठ है, जिसको जन-समूह 

हिन्दी और उर्देके भेदका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था-- - 
मानोके वीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है। ऐसी हो इिगया दि न 
उर्दू भापाके भेदमे है। दोनोका स्वाभाविक सगम ग्रगा-यमुत्ताके सगम-सा शोभित 
अचल रहेगा। मूझे उम्मीद है कि हम हिन्दी-उर्देके झगडेमे पडकर अपना वर 
224 नही होने देंगे। मुगलोंके जमानेंमे हिन्दी या उर्दू राष्ट्रीय भाषा बनती ? 
जाती थी। 


राष्ट्रमापाका सबंध हिन्दी-माषियोकी अपेक्षा अहिन्दी-मापी प्रान्तोसे अधिक 
था। हिन्दीवालोंकी तो इतनी ही कमजोरी थी कि वे हिन्दी-माषी होते हुए भी 
अग्रेजीकों घरेलू वातचीततकमे अपवाते जाते थे, किन्तु अहिन्दी-मापी भ्ान्तोमें तो 
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हिन्दी पढाने-लिखानेसे ही शुरुआत करनी थी। अत गाघीजीने दक्षिण प्रान्तोमे 
/हिन्दी पढनेका ठोस उपाय किया, दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचार-सभाके रूपमे । 
लिपिके बारेमे भी गाधीजीके विचार स्पष्ट थे । उन्होने एक सज्जनको पत्रमे 
लिखा कि “राष्ट्रीय शिक्षाकी योजतामे देवनागरी और उर्दू लिपियाँ अनिवार्य 
होनी चाहिए। मेरी तो राय है कि देवनागरी ससारमें सवसे ज्यादा वैज्ञानिक और 
पूर्ण किपि है। अत इस दृष्ठिसे सबसे उपयुक्त राष्ट्रीय लिपि है। परन्तु आज 
सुसलमानोको इसे स्वीकार करनेमे जो कठिनाई हैं, उसका हर मैं नहीं सोच 
पाता | इसलिए मेरा विचार है कि शिक्षित वर्गकों दोनो ही लिपियोकी समान 
रूपसे जानकारी होनी चाहिए। तब जिसमें अधिक शक्ति होगी और ज्यादा सरल 
होगी, वह राष्ट्रीय लिपि बन जायगी।” 
विद्याथियोकी सभा, पटनामें माषण करते हुए वापूजीने कहा कि “यद्यपि 
में देवतागरी छिपिको राष्ट्रीय लिपि बनानेके पक्षमे हूँ, फिर भी में सभी भार- 
तीयोंसे प्राेना करता हूँ कि जवतक हमारे मुसछूमान भाई देवनागरी ल्‍िपिको 
३३७४८ नही कर लेते, तबतक वे देवतागरी लिपि और फारसी लिपि, दोनो 
। 
गाधीजीको हिन्दीको राष्ट्रभाषाके पदपर ही वैठाकर और अहिन्दी-मापी 
प्रान्तोमे हिन्दी-प्रचारकी योजना बनाकर सतोप नही हुआ । थोडें ही दिनो बाद 
१९२१ मे उन्होने अपने अग्रेजी 'यग इण्डिया' मर गुजराती नवजीवन' के साथ 
हिन्दीमे भी हिन्दी नवजीवन' निकालना प्रारम्म कर दिया। इससे एक 
रूम यह भी हुआ कि अवतक हिन्दी पत्रोमे उनके अग्रेजी और गुजराती छेखोके 
हिन्दी अनुवाद हिन्दी पत्रकार अपनी-अपनी भाषा और ढेंगसे तिकारूते थे । 
उसकी जगह उनका प्रामाणिक अनुवाद तथा स्वयं गराधीजीके लिखे स्वतत्र 
हिन्दी लेख हिन्दी पाठकोकों मिलने रूगे। 
हिन्दी नवजीवन' के प्रारभिक लेखमें गाघीजीने अपने हिन्दी छेजमे लिखा था . 
“यद्यपि नुझे मालूम है कि 'नवजीवन' को हिन्दीमे प्रकाशित करना कठिन 
काम है, तथापि मित्रोके आग्रहवश होकर और सावियोके उत्साहसे नवजीवन 
का हिन्दी अनुवाद निकालनेकी धृष्टता मैं करता हूँ । मेरे विचारोपर मेरा प्रेम 
है। मेरा विश्वास हैं कि उनके अनुकरणसे जनताकों छाम है। इसलिए उनको 
हिन्दीसे प्रकट करनेकी इच्छा मुझे वहुत समयसे थी ! परन्तु आजतक परमात्माने 
) उसे सफल नही किया था। हिन्दुत्तानोको भारतवर्षकी राष्ट्रीय भाषा बनानेका 
प्रयत्न मैं हमेशा करता आया हूँ। हिल्दुस्तानीके सिवा दूरी भाषा राष्ट्रनापा 
नही हो सकती | इसमे कुछ भी शक नहीं। जिस भाषाकों करोड हिन्दू-मुसलू- 
मान बोल सकते हैं, वहीं अखिल भारतवर्षकी मामान्य भाषा हो नत्ती है और 
उसमें जबतक नवजीवन' न निकाला गया, तवतक मुझे दुख था। 
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“हिल्ुस्तानी भाषा जाततेवाले जवतक अत्नहयोग और शान्तिके सिद्धान्त 


अलीमाँति न समज्न लेंगे, तवतक झान्तिमव जसहबोगकी सफलता असम्मव-तोरी 


है। इसलिए 'हिन्दी-नवजीवन' की आवश्यकता थी। परमात्मासे प्रार्थता है कि 
जो लोग केवल हिन्दुत्तानी ही समझते हैं, उन्हें हिन्दी नवजीवन' मददगार हो ।” 

जागे चढूकर सन्‌ १९४२ मे ग्रावीजीने काकाताहव कालेलूकरके तत्त्वा- 
वबानमें हिन्दुत्तानी-प्रचार-समाकी स्थापना की । 


५. असहयोग : विश्वासघातका जवाब 


( १९१९-२० ) 
'उपकारिणि विभव्ये शुद्धमतों यः समाचरति पापम्‌ । 
त॑ जनमतत्यसन्धं, भगवति वलुधे कय महूसि ॥ 
>सुनापित 
( जो बपने उपकारींके प्रति पाप करता है, हे माता पृथ्वी, तू उत्तका भार 
कैसे वहन करती है? ) 
इल्दौरके हिन्दी-माहित्य-सम्भेलनमे गावीवी गये, तब खेडा का सत्याग्रह 
चल रहा था। पहला महायुद्ध ममाप्त हुआ ही था। इसमे मास्तके पुत्रीति बडी 
बहादुरीसे भाग लिया था | अत स्वमावतः सारे देशको क्षाश्ा थी कि अंग्रेज 
कर दिखायेंगे, परन्तु बदलेमे आया रौलट कानून | इस कानूनके विरोधम 
में जो तीद्र आन्दोलन खडा हुआ, जनतामें जो रोष बौर क्षीम पैदा हुआा, उसे 
दवाने और कुचलनेंके लिए अग्रेत सरकारने सारे देशमे स्वान-स्थानपर घोर दमन 
किया। अमृतमरके जलिवाँवाला वायका हत्याकाण्ड उसका सबसे क्रूर और 
भयानक उदाहरण था। इसने सारे देशकी आत्माको झकझोर दिया। विदेशो- 
तकमे इसकी तीज निन्‍्दा हुईं । इसका उल्लेख गावीजीने 'आत्मकवा' में किया 
ही है। 
उनी समय एक और घटना घट गयी, जिसने मारतके मुस्लिम-समाजमे भी 
बहुत भारी क्षोत्र पैदा कर दिवा । उसकी बुनियाद यह घी--पहले महायुद्धके 
समय इस्लैण्डक आदि मित्रराष्ट्रोके खिछाफ जमेनीके चाथ तुकंस्तानके खलीफाने 
'ी युद्ध घोषित कर दिया अतः स्वमावत' इस्लैण्ड और तुरकस्तान एक-दूसरेके 
दुष्मन वन गये। 
इस्लैण्डकी फौजोंमे हिन्दुस्तानी सिपाही और उनमें मृत्तव्मान भी थे। तुकक- 
स्तानके बद्धमे शरीक होते ही मुनलमानोमे खलवली मची। उनके दिल्‍लूमें सवाल 
चड़ा ही या कि अब बपने घर्मंगुद तुर्कस्तानके खलीफाके दुष्मन इंस्लैण्डका साथ 
कैने दे सकते हैं ? इस्टैप्डको भी चित्ता हुईं। तव सारतके मुसछमानोकी नायनौ- 
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को दूर करनेके लिए ब्विटेनके प्रधानमन्त्री लॉयड जाँजेने स्पष्ट शब्दोमे वचन 
दिया था कि 'हम तुर्कीकों उसके एशिया-माइनर और थी सके प्रसिद्ध और समृद्ध 
द्वीपोसे वचित करनेके लिए, जिनकी आवादी मुख्यत तु है, लडाई नहीं लड 
रहे है।” मुसलमानोका कहना था कि जजीरतुल अरब, जिसमें मेसोपोटामिया, 
अरविस्तान, सीरिया, फिलस्तीन और उसके सारे धामिक स्थान शामिल है, 
हमेशा खलीफाके सीधे अधिकारमे रहना चाहिए । परन्तु अस्थायी सन्धिकी 
शर्तों के फलस्वरूप तुर्कको अपने प्रदेशोसे वचित होना पडा। श्रेस यूनानको- 
नजर कर दिया गया और दतुर्की-साम्राज्यके एशियाई प्रदेशोको ब्रिठेन और फ्रान्सने 
लीगके आज्ञापत्रोके बहाने आपसमे बाँट लिया । मित्र-राष्ट्रो द्वारा एक हाई 
कमीशन नियुक्त किया गया, जो हर लिहाजसे तुर्कोका असली शासक ही बना 
दिया गया था और सुलतान एक कैदी मात्र रह गया था। भारतके मुसलमान ही नही, 
बल्कि अन्य जातियाँ भी ब्रिटिश प्रधानमत्रीके इस विश्वासघातसे ऋुद्ध हो गयी थी। 
इसलिए प्रमुख काग्रेसी ओर खिलाफती नेता एकत्र हुए और उन्होने छॉयड जॉजे- 
के वचनभगसे उत्पन्न हुई देशकी स्थितिके सम्बन्धमें चर्चा की और अन्तमें गाघीजीके 
नेतृत्वमें खिलाफत-आन्दोलन करनेका निश्चय किया | 


हजारो भावुक मुसलमान ऐसे अत्यायी राज्यमे रहना पाप समझकर अफ- 
गानिस्तानके लिए चल दिये। किन्तु अफंगानिस्तानने अपनी सीमाएँ बन्द कर दी। 
इस कारण उन्हें बहुत तकलीफ सहनी पडी और अतत अधिकाश लौट भी आाये। 
परल्तु सारे देशके मुसलमानोमे एक जबरदस्त बेचेनी फेठ गयी और यह सोचा 
जाने लूगा कि सरकारके इस विश्वासघातका जवाब किस प्रकार दिया जाय और 
किस प्रकार खिलाफत-खलीफाके साम्राज्य-की रक्षा की जाय । 


एक तरफ मुसलमानोम यह बेचैनी छायी हुई थी और दूसरी तरफ युद्धमे मिली 
सफलतापर खुशियाँ मनानेके लिए सरकारकी तरफसे जगह-जगह विजयोत्सवोका 
आयोजन किया जा रहा था। मुसलमान इन उत्सवोमे शरीक हो या नहीं, इस 
विषयपर विचार करनेके लिए दिल्लीमें एक सभा हो रही थी। इसमें शरीक होनेके 
लिए हकीम अजमलूखाँ और श्री आसफअछीकी तरफसे एक निमन्त्रण ग्राधीजीके 
पास भी पहुँचा । ( आत्मकथा' अध्याय ३६ ) 
निमन्त्रणमे यह भी लिखा था कि इस अवसरपर गोरक्षाके प्रश्नपर मी विचार 
* किया जायगा । गाघीजीको यह वाक्य पढते ही खटका । अत' सभामे जानेपर 
स्वामी शद्धानन्दगी तथा हकीम साहवसे सलाह करके समाकों उन्होंने समझाया 
कि दोनो प्रइन निस्सन्देह वहुत' महत्त्वपूर्ण है। परन्तु इनको इस प्रकार जोड़ना 
उचित और शोमाजनक नही होगा । यह सौदे-जैसी वात हो जायगी। हिन्दुओको 
गौर मुसछमानोको अपनी-अपनो तरफसे एक-दूसरेकी प्रिय वस्तुके लिए स्वतत्र 
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रुपसे सोचना चाहिए। मुसलमान हमारे देशवन्यु है। उनके नक्टसे साथ देगेकी 
बात हिन्दू सोचें और गायक सम्वन्धमे हिन्दुओकी धामिक भावनाका आदर करेकी ३ 
दृष्टिसे मुसछूमान सींचें। गावीजीको यह सलाह समाकों पसंद आयी। 

अब सवाल यह था कि मूनलूमान इस बत्यायका परिमाजन कैसे करें ? 

प्रस्ताव वहुतते आये । उनमें एक था ब्रिटिश मालके वहिप्क्रका । गांवी- 
जीने बताया कि यह शायद पार पढने रायक धात नहीं होगी; क्योकि नभामें 
जो छोग वैठे थे, उनमेसे शायद ही कोई ऐसा था, जिसके शरीरपर इन्हैण्डका 
बना कपड़ा नहीं या । सब एक-दूततरेकी तरफ देखने छुगे बौर तुरन्त गांवीजीकी 
वात उनकी लमझमे भा गयी। तब दूसरा क्या करते ? 

गांवीजीने छिल्ा है-- मुझे अपना मत दूटी-फूदी हिन्दीमें ही छोगोकों सग- 
क्षावा था। बह काम मै अच्छी तरह कर मक्का । जव मौलाना त्ताहद भाषण कर रहे 
थे, तब मेरे मनमें यह भाव उठ रहा था कि हम चुद ही कई वातोंमे नरकारका 
साथ दे रहे हैं, उस्ीके विरोधकी जो ये स्व वातें कर रहे हैं, त्ो व्यर्थ है। 
तलवारके द्वारा यदि ( सरकारका ) प्रतीकार नहीं करता है, तो फिर उसका 
साथ न देना ही उसका प्रतीकार है। “में समझता हूँ, छोगोष्ा यह हक है। 
सरकारी खितावोकों स्वने या सरकारी नोकरी करनेके लिए हम बंधे हुए 
नहीं हैं। जब बिछाफत जैसे मजहवी मामलछोमे हमे नुकसान पहुंचता हो, तो हम 
उसकी मदद कैसे कर सकते हैं ? इसलिए अगर खिाफनका फैसला हमारे 
लिछाफ जाता है, तो सरकारकों मदद न देंनेका हमे हक है ।” 

यहाँसे असहयोगकी वुनिवाद पठ्ती है। 

इस परिपद्के वाद लिलाफतके चारेमे मृततमानोंमे जवरदत््त आन्दोलन शुरू 
हो गया। उनके मुल्य नेता थे मौ० मूहम्मदबली जोर मौ० श्ौकतमली। अब इस 
विपयप्र चर्चा होवे रूगी कि शाति और अहिसा का पालन मुसलमान किस हुद- 
तक कर सकते हैं। जन्तर्मे वह फैसला हुआ कि एक हृदवक वतौर नीतिके उत्तका 
पराज्य कलेमें कोई हर्ज नहीं और यह भी तय हुआ कि जो एक वार अहिमाकी 
प्रतिज्ञा छे ले, वह सचाईके साथ उसका पालव करके छिए बेचा हुआ है। 

इसके वाद कठकत्ताके खिलाफत-तम्मेजन ( रखरी १९२०) मे बस्नहुयोगका 
भस्ताव छम्दों वहसके दाद विधिवन्‌ भी पास हो गया । लौर त्ा० ९ जूनको 
लिलाफ्त-क्मेटीने गांवीजीकों अधिकार दे दिया कि वे रॉ चेम्सफोर्डको नोव्सि 
दें कि वे तुल्त दिल्लाफतके अन्यायकों टूर करें! तदनुसार त्ा० २२ जून १९२० 
को गांबीजीने छाई बेम्सफोर्डको पत्र दिया कि ब्रिटिभि-सरकारने खिंलाफतको 
अकृण्ण स्लनेके वारेंमे जो वचन दिया है, उमका यदि पालन नही किया यया तो 
दे मुमदूमानोको मरकारने जमहयोग करनेकी और हिन्दुनोको उनका साथ देनेकी 
सलाह देंगे । है 


असहुयोग : विश्वासधातका जवाब ३१ 


अपनी इस जिम्मेदारीकों निवाहते हुए गाघीजीने कहा « 

"पूखलछाफतके प्रइनको मैं सर्वोपरि स्थान देता हे । असहयोगका शस्त्र भी, 
उसे हम जिस रुपमे जानते है, खिलाफतके प्रइनपर विचार करते-करते हाथ 
छूगा है। एक कट्टर हिन्दू होनेके नाते मुझे इस वातकी बहुत चिल्ता होती है। 
यदि सात करोड मुसलूमानोसे में अपने घ्मकों सुरक्षित रखना चाहता हूँ 5 झे 
उनके धर्मकोी बचाने के लिए भी मरनेको तैयार रहता चाहिए। यही वात हिन्दुलो- 
के लिए भी सही है। जबतक हिल्दू-मुसलूमान एक नही होते, तवतक स्वराज्य 
एक अर्थ-विहीत आदेश है और गो-रक्षा तवतक असम्मव है। स्वार्थ सघ जावेपर 

गा दगा देगे, मैं ऐसा नहीं मानता । जो धर्मको मानते है, वे दंगा नहीं 

।* हिन्दू अपना धर्म समझकर मुसलमानोकी मदद करें और फलकी आशा 
ईश्वर से रखें। मैं मुसलूमानोंके लिए मरकर, उनके हृदयको द्रवित करनेकी 
उम्मीद रखता हूँ । यदि मसलूमान भाइयोका मामछा कमजोर होता तो मैं उनके 
लिए मरनेको कतई तैयार न होता । उनके मामकेको बिछकुल सच जातते हुए 
भी मैं सन्देह अथवा भयवश्ञ उनसे अछूग रहूँ, तो मे अपने हिन्दुल्लको छजाता 
हूँ, मेरा पडोसी-धर्म लुप्त हो जाता है। 

“आजका प्रयत्त घामिक एकताका नहीं, वल्कि धर्मकी मिन्नता होते 
भी हृदयकी एकताका है। कोशिश यह है कि सनातनी हिन्दू अपने धर्मके 
सजग रहते हुए कट्टर मुसल्मातका आदर करें, उसकी सच्चे हृदयसे उन्नति चाहें।” 

खिलाफत तथा उसके निमित्त और स्वतत्र रुपसे भी हिन्दु-मुस्लिम एकता- 
पर जोर देते हुए गाघीजी कभी थकते नही थे। पटनाकी एक समा उन्होने महि- 
लाओको अपने-अपने धर्मो पर दृढ़ रखते हुए भी हिन्दू-मुसछमानोकी एकतापर बल 


दिया 

"है सबसे पहले हिन्दू और मुसछमात महिलाओसे प्रार्यदा करता हूँ कि वे 
परस्पर एक-दूसरेको अपता दुश्मत न मानें और अपने वच्चोको भी वचपनसे ऐसी 
ही शिक्षा दे, जिससे वे भी कमी एक-हूसरेको दुश्मन न समझें । इससे मेरा मतरूब 
यह नही है कि दोनो विलकुछ एक हो जायें या हिन्दू छोग वेदों और श्ञास्त्रोको 
पढ़ना और उनमे विश्वास करना छोडकर कुरान' पढने और उसमें विश्वास करने 
लगें, इसका मतलब यह भी नही है कि मुसलमान कुरान का अध्ययन छोडकर 
वेद और शास्त्र पढने छगें। सभी छोग अपने-अपने धर्मोपर दृढ़ रहें। 
* जैसे माई और वहनमे विवाह नही होता, किल्तु फिर भी वे एक-दूसरेसे प्रेम कर 
सकते हैं, इसी तरह हिन्दू-मुसलूमान भी एक-इसरेको प्रेम करें और एक-दूसरेका 

आदर करें ।” 


इ२ बापूनकया 

गाबीजीने आगे कहा 

“जवतक हिन्दू और मुनलमानोंके बीच सच्ची एकता स्थापित नहीं हो जाती, 
तबतक मे दोनोसे #%.88:8 है कि इस साम्राज्यको मिटाता असम्भव है। सात करोड़ 
मुत्तलमान और तैतीस करोड हिन्दू, एकताके निवा किसी बोर तरह चाथ नहीं रह 
सकते । हिन्दू जौर मुसल्मानोंमे जवानी नही, दिलो एकता होनी चाहिए। अयर 
ऐसा हो तो हम एक साहूमे स्वराज्यकी स्थापना कर नकते है ।” 

इस एकताकी सिद्धिके लिए गावीजीने छात्रोसे कहा 

“हडकोक़ो उर्दू और देवनागरी दोनो लिपियां सीलनी होगी। आपका ऐसा 
करना स्वराज्य और हिन्हू-मुस्लिम एकता, दोनो ही दृष्ट्नि अच्छा है। 

“मारतने अवतक यह अनुमव कर लिया है कि हमारे राष्ट्रीय जीवनके लिए 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता खाने-पीने और सोनेके समान ही आवश्यक्त चीज है ।” 

गावीजी खिलाफतकी लूडाईको धम्म-युद्ध मानते थे। वे कहते थे * “बह छडाई 
तो वर्मकी है। इसे चाहे व्यवहार्य कहिये चाहे अव्यवहायं, राजनीतिक कहिये 
जयवा सासारिक, इसका कुछ भी नाम रख दीजिये, इसका मूछ हे, धर्म । बर्मेके 
खातिर, धर्मके नामपर, हम यह छडाई लड रहे हैं। अली-माइयोने विलकुल 
पक्की वात कही है।” उन्होंने कहा-“राज्यके काबून और ईब्वरके कानून, पीनछ 
कोढ और कुराने पाकमेंसे कित्तीका चुनाव करना हो त्तो हम अपने ईइवरकों और 
अपने हम कुरानको ही पसद करेंगे। यह छूडाई तो इस वातकी है कि मुत्ततमान, 
हिन्दू, पारसी, ईसाई जादि सव अपने-अपने घर्मको जानें और उनके अनुसार 
बरतें) सभी लोग घर्मके खातिर मरे । घधर्मके लिए जो मर्ता है, वह पार होता 
है, जो मारता है वह मरता है। अगर दूसरोकी हत्या करके कोई अपने धर्मका 
पालम कर सकता तो आज लाखों बादमिवोको मुक्ति मिल्ल गयी होती ।” 
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गावीजीकी इस शिक्षा बौर लिछाफतके जोरदार नमर्थनके बावजूद देशमे 
जगह-जगह हिन्हू-मुसलमानोंके दगे हुए, जिससे गावीजीकों हादिक पीडा हुई 
और उन्हें उपवासतक करने पडे। एकता-सम्मेलून हुए। हिल्हू-गसलमाव नेताओ- 
नें एकताके छिए प्रतित्ञाएँ की ) गाधीजीको तरह-तरहमे आव्वासन भी दिये, 
परतु किमी-न-किसी नि्ित्तसे थे दगे होते ही र्हें। एक ओर अग्रेज सरकार 
जहाँ इन दगोमे भीतर-ही-मीतर दिवचसी रखती थी, वहाँ दूमरी बोर हिल्दू- 
मुसलमानों भी ऐसे नेता थे, जो अपनी-अपनी माँगोको वहुत खीचकर या अपने- 
अपने पक्षोका एकतर्फ़ा समर्यन करके इन एकतामें वाबक हो जाते थे! इस 
स्थितिसे फायदा उठकर श्री जि्चा, जो कित्ती समय राष्ट्रीयताका चोछा पहले 
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हू थे, एक वागी कट्टर मुसलमान वन गये और मुस्लिम-छीगकों हाथमे लेकर 
'एसे आये कि आखिर भारतका विभाजन करके ही दम लिया । 

काग्रेस और गराधीजीने खिलाफत-आन्दोलनमे पूरा जोर रूग्राया, जिससे 
अग्रेज वडी चिन्तामे पड गये, परन्तु इसी वीच तुरक॑स्तानमे ही वहाँके अधिनायकने 
खिलाफत उठा दी-तव भारतमे यह प्रइतत ही खतम हो गया । मुसलूमानोको 
हिन्दुओसे जोडनेवाली यह एक मजबूत कडी निकल गयी । अब सिर्फ़ मारतकी 
स्वतत्रता ही उन्हें मिलानेवाल प्रइन रह गया । परन्तु मुसलूमानोके कुछ नेता 
भारतीय स्वतत्रतासे मी अधिक महत्त्व अपने पृथक्‌ राज्य वनानेको देने छगे। 


६. कांग्रेस भी असहयोगके पथपर 
( १९२० ) 


खिलाफत सम्मेरूनके तुरन्त वाद गजरातकी प्रान्तीय राजनीतिक परिषद्का 

अधिवेशन आ गया। वडौदाके भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री अब्बास तैयवजी 
उसके अध्यक्ष थे । उसमे भी गाघीजीने असहयोगका प्रस्ताव पेश किया । 
[' वैधानिक कुछ छोगोने असहयोगके प्रस्तावका इस आधारपर विरोध किया कि “यह 
अवैधानिक है। जब कि हमारा हे और बडा अखिल भारतीय सगठन काग्रेस 
है, तो उसके मजूर करनेसे पहले हमारी यह मातहत और अग्रमूत परिषद्‌ 
असहयोगके बारेमे निर्णय कैसे कर सकती हैँ?” गाधीजीने इसपर कहां-- 
“प्रान्तीय परिषदें पीछे कदम नहीं रख सकती। लेकिन आगे कंदम वढानेका 
अधिकार तो तमाम मातहत सस्थाओको है। यही नही, वल्कि अगर उनमे 
हिम्मत हो तो ऐसा करना उनका धर्म भी है। इससे तो प्रधान सस्थाओका 
गौरव बढ़ता है ।” 

अच्छी-मीठी बहसके बाद प्रस्ताव पास हो गया । 

३० मईको कांग्रेस महासमितिकी वैठक बनारसमे हुईं, जिसमें खिलाफत 
ओऔर पजावके प्रव्नोपर भारतकी ओरसे रोष प्रकट किया गया और इस प्रश्तपर 
विचार करनेके लिए कलकत्तामें काग्रेसका विशेष अधिवेशन करनेका निश्चय किया 
गया। लोकमान्य तिछक उस अवसरपर वनारससे होकर ग्रुजरे, परन्तु उन्होंने 
गीहासमितिमे में भाग नहीं लिया, क्योकि खिलाफत-आन्दोलन उन्हें कुछ रुचा न 
था। फिर भी उन्होने देशभक्ति और सौजन्यका परिचय देते हुए यह अवश्य कह 
दिया था कि वे महासमितिके आदेशका पालन करेंगे। 

अवतक असहयोग-आन्दोलन केवल खिलाफतके प्रच्तसे ही सम्बन्ध रखता 
था। जत इस प्रश्नको देशके अन्य नेताओंके सामने रखनेकी दृप्टिमे एक और 


डरे 


रे बधू-कथा 


सम्मेलन वनारनमे गावीजीसे तिमत्रित किया। इस सम्मेलनने भी ५3%! 
तोति अपनानेका निव्चय किया और असहयोगका कार्यक्रम वनानेके लिए 2 
और मुसकमान नेताओकी एक कमेठी वना दी गयी। इस कमेटीने अपनी रिपोर्ट 
में स्कृल-क्ॉलेजों और अदारुतोके बहिप्कारक्ी सिफारिश को। उपाधियो 
मरकारी नौकरियों, आनरेरी पदों और धारा-समभाजोके वहिष्कारका निर्णय 
पहले हो हो चुका था। अब पजावके अत्याचारों तथा अपर्याप्त सुधारोका प्रइत 
भी इनके साथ जोड दिया गया और पुलिस तथा फौजकी नौकरियोका त्याग तथा 
कर देनेसे इतकार करना भी शामिल करके इस कार्यक्रमका प्रारम्भ १ अगस्तसे 
करनेका निश्चय किया | 
इस प्रकार देश तेजीसे असहयोगकी ओर बढ रहा था कि ता० ३१ जुलाईकी 
रातको छोकमान्य परछोक सिघार गये और सारे देशमे शोक छा गया। कल्पित 
योगायोग कैसे / छोकमान्यके रूपमें एक शक्तिका अस्त और उसके दूसरे ही दिल 
अमह॒योगके र्पमे दूसरी शक्तिका उदय ! मानो वही शक्ति नया रूप घारण करके 
अपनी पावन प्रतिज्ञाके पालनके छिए पुन. अवतरित हो गयी। 
पात्येकतोष्तशिखर॑ . पतिरोषघीनाम्‌ 
बाविष्कृतारुणपुर.सर एकतोर्फः । । 
( एक तरफ ओपधियोका पति ( चन्द्र ) अस्ताचछकी ओर जा रहा है और दूसरी 
तरफ़ बरुण-सार्थी सूर्य उदयाचलूपर आ रहा है।) 
भर भर 4 
कलकत्ता अधिवेशनकी तैयारियाँ बहुत बडे पैमानेपर हुईं। छाछा छाजपतराव 
उनके अध्यक्ष चुनें गये । सदस्यों और दर्णकोका वहुत वडा समुदाय इकट्ठा हुआ। 
. अधिवेशनका मुज़्य प्रयोजन था--असहयोगके प्रब्नपर विचार करना । 
गावीजीने इसका प्रस्ताव कलकत्ता जाते हुए रेलमे ही तैयार करके छपनेके लिए 
भेज दिया था। परन्तु प्रस्तावमे कही 'भातिमव' या इस आशयका कोई दुस्तरा 
गब्द नहीं आया था, यद्यपि गाधीजी अपने मापणोमे अवस्य आग्रहपूर्वक कहा करते 
कि हमारा यह अनहयोग भातिमय हो । जैसे ही यह वात ग्रावीजीके व्यानमें 
भावी, उन्होंने प्रस्तावमे यह शब्द जोडनेके लिए सर्देश भेजा । परन्तु तवतक 
प्रस्ताव उप चुका घा। क्लासिर वादमे छपा हुआ प्रम्ताव वाँटते समय यह झत्द उसमें, 
जोद दिया गया । ध 
+ अम्तावमे पिल्फ्व ओर पजाबके अन्यायको लेकर ही अनहयोग करनेकी वा्त॑ 
पटी गयी थी। परन्तु श्री विजबराधवाचरार्यको इननेसे सवोप नहीं हुआ । उन्होंने 
पटा-- जगर अनहयोग ही करना है, तो वेवक बिसी सास अन्यायकों छेवर 
ही क्यो गिद्या जाय २ सबरगे बडा अन्याय तो म्वराग्यदा अनाव है। उसे छेकर 
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ही असहयोग किया जाना चाहिए |” सुन्नाव तुरत मजूर हो गया और प्रस्तावमे 
>स्व॒राज्यकी भाँग भी जोड दी गयी ! लम्बी तथा तेज वहुसके वाद असहयोगका 
प्रस्ताव मजूर हो गया । 
इस अधिवेशनमे रूगमंग सारे पुराने योद्धा उपस्थित थे! विदुपी एनी 
बेसेट, प० मारूवीयजी, श्री विजयराघवाचार्य, १० मोतीछारूजी, देशवधु आदि 
उनमें मुस्य थे। सबसे पहले प० मोत्तीछाछजी वकालत छोडकर असहयोग- 
आन्दोलनमे शामिल हुएं। अप पे लेनेका बीडा भी उन्होंने ही उठाया 
था। देशवधुका दिछ तो तरफ था ही, छेकित उन्हे ऊूगता था कि 
जनता असहयोगके भारकों सह नही सकेगी । वे और लाछाजी पूरे-पूरे मसहयोगी 
तो नागपुरके अधिवेशनमे बने थे । 
इस अधिवेशनमे स्व० छोकमान्य तिलककी अनुपस्थिति सबको ख़टक रही 
थी। सारे अधिवेशनपर उनके वियोगकी छाया छायी हुई थी । गाधीजीने छिखा 
--- आज मुझे स्व० लोकमान्यकी अनुपस्थिति बहुत खटक रही है। आज भी 
भेरा मत है कि अगर वे जिन्दा रहते तो कलकत्ताके प्रसगका स्वागत करते । 
लेकिन अगर ऐसा त होता और वे विरोध करते, तो वह भी मुझे अच्छा छूगता 
बौर में उससे वहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करता । उनके साथ मेरा हमेशा मतभेद 
रहा करता, लेकिन मतमेद मघुर होता था। उन्होंने मुझे सदा यह मानने दिया 
था कि हमारे वीच निकटका सबंध है।” 
असहयोगपर स्व० लोकमान्यने सावंजतिक रूपसे अख़वारों या भाषणोमे 
अपनी राय कही प्रकट की हो तो ज्ञात नही, लेकिन स्वय गाघीजीने लोकमान्यके 
चारेमे लिखा है कि “अपनी मृत्युके पद्धह दिन पहले सरदारगृहमे वहुतसे मित्रोके 
सामने उन्होंने कहा था कि मेरा तरीका बहुत अच्छा है, यदि छोगोको सम- 
झाया जा सके और वे उसे स्वीकार कर लें। उन्हें शका केवल इसी वातकी थी 
कि लोग इसे स्वीकार करेंगे भी ?”# 
इसके बाद दिसवरमे वागपुरमे काग्रेसका साधारण वापिक अधिवेशन हुआ | 
असख्य दशक थे। केवल प्रतिनिधियोकी सख्या ही चौदह हजार थी। अध्यक्ष 
वयोवुद्ध विजयराघवाचार्य थे। करूकत्ताके विशेष अविवेशनमे स्वीकृत अहिसा- 
3 कब प्रस्तावपर सर्वानुमतिसे इस अधिवेशनकी भी विधिवत छाप 
ल्ग ॥ 
* इसी अधिवेशनमे गाधीजी द्वारा बनाया गया काग्रेसका नया विधान भी 
भजूर हो गया। अभीतक काग्रेस अधिकाशत एक वापिक सम्मेलनके रूपमे ही काम 
करती थी। वीचमे वर्षमर प्राय कोई काम नही होता था। हस नये विवानके 


३ कार्मेसका इतिहास, ए० १५३१-अनहयोगका जन्म | 


३६ बापू पा 


अनुमार उसे देशव्यापी स्वरूप दे दिया गया। उसी वाषि नह्न्यवाका चना 
चार थाना कर दिया गया बौर अव वह नत्रिय बनकर वारहों महीने वाम करने 
लगों । ग्राम-प्राम बौर नगर-तगरमे उसकी थाजाएँ दायम होने छगी। ग्राम्जे' 
ऊपर तहस्ीर, जिला एव प्रान्तीव संगठन वन गये और इस नवके उपर कारेस 
महासमिति ( अछिल भारत काग्रेस कमेटी ) कायम हो गयी। उसके निर्णयोकरो 
कार्यानिवित करनेके लिए सारे देशके लिए काग्रेमकी एक कार्य-समिति भी निवुक्त 
की यवी। इन सबके चुनाव प्रतिवर्ष होने छगे। 

अतहयोगके कार्यक्रमको खिलाफ़त-सन्भेझव कौर कांग्रेस, दोनोकी मदूरी 
मिलनेके साथ गावीजी सारे देशके नेता वन गये । देशभर में उतके तूफानी दौरे घर 
हो गये । १५ दिसवर १९२१ के 'यग इटिया' मे उन्होंने लिंला या कि “हॉड्ड 
रीडिग जान लें कि सरकारके लिलाफ यह झुला, केकिन अहिनात्मक विद्रोह है।' 
यह वही गावी वोल रहा था, जो बनी तक अपने-आपको त्रिथ्शि हुकूमतका वफा- 
दार प्रजाजन मानता था और जिसने 35 १९१५ मे ब्रिव्यि-राज्यके प्रति अपनी 
यह वफादारी प्रकट करते हुए अति प्रमन्नता प्रकट की धी। उतके इस क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्वको पेशकर सरकार भी चक्ति रह गयी। वे अब नारे देममे यह कहते हुए 
घूमते थे कि “मारतको भग्रेजोंने नही जोता। यह तो हमोने उनको सौंप दिया है। 
वे थो आाज यहाँ राज कर रहे हैं, सो रो अपने दलल्‍्पर नहीं। हनी उन्हें यहाँ स्व 
रहे है, इसीलिए वे यहाँ है।” 

नायपुरुकाग्रेसन अध्यन श्री विदयराघवादायने अपने अतिम भाषणमे कहा 
था कि “ग्राषीजीकी प्रेरणासे लोग स्वयं इतने आगे वढ गये हैं कि अव्यक्ष बौर 
नेंताओंको उनके पीछे घिमदना पड रहा हैं (” 

देशकी आम जनतामे जहाँ इस प्रकार एन नया तेज प्रकट हो रहा था, वहाँ 
ऊँचे तवकेके भारतीयोंमे-स्वय नेताबोंम भी-अत्नहणेग' के ओचित्व और व्याव- 
हात्किताके वारेमे मीतर-हो-मीतर सदेह था। करी-कमी वह प्रकट भी होता 
रहता था। प० मालवीयजो, श्री श्रीविवास झात्त्री और देशवु दात स्कूछ- 
कॉहलिजोकि वहिप्कारको अवावव्यक जोर हानिकर मानते थे और युर्देव-खीन्- 
नाथ ठाकुर-इस सारे कार्यक्रमको नकारात्मक (नियेत्दि) । 

एक विदृपी वहनने तो असहयोगमे घृणा भी देसी। उनके पत्रक्ा जवाद देते 
हुए गावीजीन लिखा घा-“में घृणावी समस्त बक्षितियोको इकट्ल करके उनको 
एक नही दियामें मोड रहा हूँ। जैसे तिस्त्कार उद्धत नत्ताका लवण होता हैं, 
चैसे ही घृणा दुर्वछताकी निमानी है। वीर पुरुष या स्त्री कमी घृणा नही करते ! 
घृणा मूलतः कायरोका दुर्गुण हैं। अनत्वोगक्ता बर्य है-आत्मणुद्धि। जब तुम 
चौनीकी चुद्ध करती हो, तब उनका मैन्र नतहरर जा जाता है। इसी प्रवार जब 
हम बात्मघुद्धि करते है, तव हमारी दुर्बछता सतहपर वा जाती हैं। 
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गावीजी तो शुरूसे ही भग्रेजोहारा दी जानेवाली श्षिक्षाकों हानिकर तथा 
शुक्मम बनानेवाली मानते थे। स्वय अपने वच्चोको उन्होने इस शिक्षासे टूर रखा 
था। असहयोग-कार्यक्रम भी निरा नकारात्मक ही नहीं था। उसके साथ-साथ 
अस्पृष्यता-निवारण, राष्ट्रीय शिक्षा-सस्थाओकी स्थापना, शराववदी, खादी, आम- 
पचायतोकी स्थापना आदिके रूपमे राष्ट्रके निर्माणमे सहायक तथा समाजको शुद्ध 
करके उसका बल वढानेवाली अनेक प्रवृत्तियाँ उन्होंने साथ-साथ ही शुरू कर 
दीथी। 

गुरुदेवकी टीकाओंके उत्तरमे छिखा उनका 'प्रेट सेप्टिनछ' लेख तो बहुत 
प्रसिद्ध है। उसमे उन्होंने छिखा था कि “गुरुदेव तो महान्‌ माग्यशाली कवि हैं। 
उन्हें गगनविहारी पक्षियोका है संगीत सुनाई देता है, जिनको पिछले दिन 
भरपेट खाना मिल गया था और रातभर तरोताजा करनेवाली विश्वान्ति । 
परन्तु मेरे सामने तो करोडो ऐसे अभागे पछी है, जिनको न कल खाना मिला, 
ने रातमें विश्वान्ति | सोनेका तो उन्होने बहानामात्र किया और सुबह उठनेपर उनके 
अन्दर अपने पत्र फ़ड़फडानेकी भी शक्ति नहीं है ! मेरा असहयोग और खादी- 
का भत्र उन्हीके लिए है। हम भूखे रहकर छकाशायरको जिलानेका पुण्य नही 
कंसा सकते । पहले हमे खुद जीता सीखना है ।” 


७. वे दिन-वह जोश 


( १९२० ) 
ते हिं नो दिवता गताः ! 
--उत्तररामचरित 


असहयोगके दिनोमे वातावरणमे कैसी विजली मरी हुई थी, इसका अनुमान 
स्वयं गाधीजीके इन शब्दोसे हो सकता है 

“हम मद्राससे वेंगलोर जा रहे थे। रातका समय था। सेलममे हमने सभाएँ 
की। वहाँसे वगलोर गये । १२५ मीलका फासला था! वहाँ भी वरसते पानीमे 
सभा हुई। वहाँसे रेल पकडनी थी। रातको विश्रान्तिकी जरुरत थी, परन्तु जरा 
भी नहीं मिली । लगभग हर बड़े स्टेशनपर हमारे दर्शनोके लिए जनताकी भारी 

, भीड मौजूद थी। 

“आधी रातके करीब हम जलारपेट जकशनपर पहुंचे। ४० मिनट यहाँ रेल. 
ठहरी । भयकर हालत थी। एक साथीने जनतासे छोट जानेकी खूब विनती की । 
परन्तु ज्यो-ज्यो वे जनतासे प्रार्थना करते, त्यो-त्यो वह और भी जोरते जयजयकार- 
के नारे लगाती ) शायद वह समझती थी कि उसे तो यो ही विनवके तौरपर ऐसा 


३८ बपुनकवा 


कहा जा रहा है। वीस-वीत मीलसे लोग आये ये। पोते राह देस रहे थे। उनका 
उन्तोष तो होना ही चाहिए। मेतामोके 

“सिर साथी हारकर अपनी जगहपर लाकर लेट गये । अब नेताओक 
हे जारी टिव्वेकी मीटियोपर चट गये बोर हमारी तरफ खिहकीने साँदने लगे । 
कमरेके लत्दरकी वत्तियाँ गुल कर दीं, तो छोप कहोने लालटेन ले आगे। 
आखिर मैंते मोचा, में छोगोको समझाऊं। पर मे देखते ही मोर बोर मी जोस्से 
होने छूगा । मैं हैरान । बेहद यका हुआ था। मेंस नी सारा प्रवल विफल हुआ। 

“ज्ञेग्र हहरूहस्कर नारे लगाते रहे। आतिर मैंने जिडकियाँ बन्द कर दीं । 
फिर नी छोग कहाँ माननेवाले थे ? थे बाहर से हो लिडकियाँ ज्ोलकर हनारि 
देन करता चाहते थे। इन तरह खीचतान चलती रहो । अतमे हमारा एक 
लड़का बागे वटा और उसने मीडकों ममझावेका प्रथलल किया कि कन-मे-कम 
दूसरे भृत्ताफिरोपर तो दवा करें। फिर भी जबतक ट्रेन स्वादा नहीं हुई, नीड 
नही हटी। 

“/निसन्देह यह सब सद्भावपूर्वक ही हो रहा था। हम जानते है कि इसकी 
जहमे अपार बोर घ॒द्ध प्रेम हो था। परन्तु इसमे कही दयाका नाम भी दिद्लाई 
देता है? मालूम होता है कि इस भीडमे एक भी समझदार लादमी नहीं था, नो 
इनको रोकता । इसलिए कोई किमीकी नही सुन रहा था ।” पु 

आन्दीलनका यह पहछा वर्ष था। इन वर्षमे नेतृत्दके जो गण गावीजीने 
प्रकट किये, वे अवृपन ये। यो हिंसा बच्दर-ही-अन्दर घवक रही घी उसे वे कादूने 
छाता चाहते थे। भीडके इस पायलपनकों वह सबने अधिक खतरनाक मानते 
थे। वे युद्धको बहुत बुरा मानते थे, परन्तु यह पायलूपन ती उसकी नजरोंमे उस 
बुद्धते भी कहीं सधिक खराब था। अगर भारतको हिमाके द्वारा ही स्वतत्रता 
प्राप्त कली है तो भले ही करे। इस अनियत्तरित पानलपतकी वपेन्ला उनमें छुछ 
बनुभानन तो होता है। इसलिए वे अनुशामदपर सबसे अधिक जोर देते थे । 
देशमें जो अव्यवस्वा फैली हुई थी, उममेंन वे व्यवस्था निर्माण करना चाहते ये 
अत' समा, तस्वा, जुलूस, सबके नियन वदाकर सारी मक्तिकी सही मोड देनेका 
उन्होने पूरा-पूरा प्रदत्त किया | 








+खय॑मेब्जेंके लिए मी तिएम बना दिये। वे इस प्लार हैं; स्त्गयहियोंद्े टिए 
गा्वीजीकी धतुमपिले बलावा गया प्रतिधा-पत्र- 
६. राष्ट्रव नहात्रभांवे भारतीय खापीननाके लिए रज्तिव प्वश्ाका वो धन्दोल्म उच 
किया हे, उसमें शरीक होता चाहता हूँ। 
डर कांग्रे्के ७ व्यावे्े पु अं 
६ + कमेन्के शात स्व न्यायोजित स्यावोछति मार्त्के लिए पूर्ण लूपाज्यवी प्राहिते 
ध्येपक्ो सीढ़ार करता हूँ। 


हि 


न्न्कः 
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गाघीजीने निर्देश किया कि समाओ तथा जुलूसोमे केवल तीन बारे छरगें : 
अल्लाह हो अकबर | 
वनन्‍्दे मातरम्‌ | 
हिन्दू-मुसलमानकी जय ! 
ये तारे इसी ऋमसे लगे । आगेन्‍-पीछे न हो। अगर कोई प्रारम्म कर दे तो 
बीचमे कोई दूसरा अपना प्रिय नारा मे घुसाये। पहलेवालेका ही साथ सब दे । 
नारोमे कोई शामिल त होना चाहें, तो चुप रहें। दूसरा नारा न छगायें और 
यह भी न हो कि नारे लगातार छगाते ही जा रहे हैं। 
स्वयसेवकोकी भर्तके बारेमे भी गाधीजीने कई सुझाव-सुधार दिये। 
उदाहरणार्थ 
( १ ) किसी संस्था या सगठनकों अपने जुलूसोमे कच्चे स्व॒वसेवकोकों 
शामिल नही करना चाहिए। 
( ३ ) जुलूस या समा-सम्मेलनका मुखिया या सचालक सूब अनुभवी पुरुष 


। 
( ३ ) अपने नियमो या सचाहन-सम्बन्धी सूचनाओकी पुस्तिका अत्येक 
स्वयसेवकके पास हो। 
( ४ ) स्वयसेवक समा या जुलूसमे व्यवस्थित रुपसे वेटजायें और हर स्वय- 
सेवक अपने स्थानपर ही रहे। 
( ५ ) सूचनाओके आदेश्ष सीटीके द्वारा या ऐसे ही किमी निश्चित सकेत- 
द्वारा दिये जायें। 
६ ) नारे ठीक तरह क्मसे और पूर्वनिश्चित अवसरोपर ही रूगें। 
७ ) भीडको रेलवे-स्टेशनके अन्दर न जाने दिया जाय। 
८) ४९०४ जरा हटकर खडे रहें---जाने-आनेवालोके लिए रास्ता 
डकर। 


( ९ ) ऐसे प्रसगोपर मीडमे छोटे वच्चोको कमी नही छाना चाहिए। 
इस प्रकार गाधीजी सकोच और भीरुताको मिटाकर छोगोमे जोन भरके उन्हे 
गतिशील बनाते थे, वहाँ निरकुशताको नियत्रित भी करते पे। इस प्रकार धीरे- 


*- ३. मैं झेल जानेको तेयार धार राजी हैँ और इस धादहनमें जो-जो कप धर 
सज्ग८ मुझ दी जायेंगी, उन्हें थे मरर्ष सन्‍न कहूँग। 
४ पेल जानेकी एात्वमें मे काय्रेन-कोपने सरने परिवारदे दि्णटके हिए कोई सापिक 
सराया। नहीं माँगू गा । 
५. | धादोजनके संचारवोंकी ल्ाशओऊा निर्विगा रुपने परत करेगा 
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धीरे स्कूल-कॉलेज खाली होने लगें, पदवीवारी पदवियाँ छोडने रंगे । सरकारी 
नौकर नोकरी और वकील अपनी वकालत छोडकर मैदानमे जाने लगे | 

इन दोनो कार्मोंके लिए झण्डा एक ग्क्तिश्वाली और प्रेरक सावन होता है, 
जिम्तके लिए छोग नियमवद्ध होकर प्राणतक न्योछावर कर देते है । हमारे राष्ट्रीय 
भण्डेका सवाल सवमे पहले काग्रेमके कलकत्ता-अधिवेशन ( १९१७ ) मे पे हुआ। 
होमरूल-छीगने पहले ही एक तिरयगे ज्ण्ठेकों अपना रखा था और उसने 
लोकप्रिय भी वना दिया था। इस अधिवेशनमे एक कमेटी नियक्त की गयी, जिसके 
सिपुर्दे यह काम किया गया कि वह ज्ञण्डेका नमूना निश्चित करे। प्रसिद्ध कछा- 
कार अवनीद्धनाव ठाकुर भी इस कमेटीमे थे । छेकिन इस कमेटीकी वैठक कमी 
नहों सकी । अन्तमे होमरत्ऊका झण्डा ही काग्रेसका झण्डा वन गया । 

बादम सन्‌ १९२१ मे इसमे चरता और जोड दिया गवा। यह क्षण्डा सन १९३१ 
तक रहा। जब फिर झण्ंपर विचार करनेके लिए एक कमेटी बनी तो उसके 
मुझावके अनुमार छार रके स्थानपर केसरिया रग का गया । तिरये झण्डेमे 
केमरिया शौय और वल्दानका, हरा सुख-समृद्धिका और सफ़ेद जान्तिका प्रतीक 
माना गया । चरखा गरीबोंके स्वसाज्यका भूचक था वह वरकरार रहा । 

स्वतमताके बाद न्वतत्र भारतका क्षण्डा नी यही रहा । किन्तु अब चरखेके 
स्वानपर बशोक-चक्र आ गया है। 


८ शुभ मुह॒र्ते : सावधान 
( विद्यायियों और पालकोंत्ते ) 


( १९२० ) 
स्वत्वायें पृथियीं त्यजेत्‌' ,चिच्यार्यो चेत त्यजेत सुलभ 
( अपने न्वत्वकी रक्षाके ल्ए सारी पूथिवीको छोड दे । ) 
( विद्या चाहते हो तो मुत़फ़ों मूल जाओ। ) 
उमहयाग आन्दोल्नका मद्य मोर्चा या 'जिबिध वहिप्कारं । इसमे स्कूछ- 


बॉल्जोगा दहिपार दहत महन्च रखता था । विद्यार्थी हजारोकी तादादमे 
ह्टूट-कॉदिज छोडने लगे। इनसे पालक चिंतित होने गे | ग्राधीजी पालकोकों 
प्रार आउवस्त वन्‍्ने रूगे 
५ , __ बहुनने नजदीरी मिनर इन दिनो मेरी प्रवृत्तियोक्रो देजकर चक्ति हो रहे 
हैं। -ननिने एर्र प्रयृत्ति हे विद्याियोकों ने जो ( स्कूल-कॉलेज छोडनेकी 
सलद्वई स्स है । उनका बह आाध्चयं स्वानाविक है, क्योकि अपनी [ अप्रेज- । 
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सरकारके प्रति मेरा रुख एकदम वदल गया है । आजकल वह मुझे रावणके 
समान राक्षसी-शैतानी दिखाई दे रही है। यदि वह अपना रवैया नहीं बदछती 
और अपने किये पर पद्चात्ताप नही करती है, तो में उसे खत्म करनेपर तुल 
गया हूँ। मेरे मित्र शायद इसमे मुझसे सहमत न हो । 

“आपकी चिन्ता मैं समझ सकता हूँ। मैं आपका दिल नही दुखाना चाहता। 
मैं खुद एक पिता हूँ। मेरे चार लडके है। उन्हें मैने अपने विचारोके अनुसार 
पढाया-लिखाया हैं। मै स्वयं अपने पिताका अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र रहा हूँ और 
क्षिक्षकोका ऐसा ही शिष्य ! पिताका कर्तव्य क्या है, इसका महत्त्व में जानता हूँ। 
परन्तु मनुष्यका ईव्वरके प्रति कर्तव्यका स्थान इससे ऊँचा है। 

“मै मानता हूँ कि अब हमारे देशमे ऐसा समय जा गया है कि जब हर युवक 
और युवतीको ईव्वरके प्रति और अच्योके प्रति अपने कतंव्योमेसे चुनाव करना 
होगा। मै जानता हूँ कि वे किस प्रकारकी उच्च शिक्षा ले, इसका निर्णय पालक 
नहीं, अधिकाश युवक खुद ही करते है । अनेक वच्चोके दिलोमे इस उच्च शिक्षाका 
जो हृदसे ज्यादा मोह है, उसे दूर करना पालकोके लिए वडा कठिन हो रहा है। 

“जिन सैकडो विद्याथियोने स्कूल-कॉलेज छोडे है, उनमेसे केवल एकके पिताने 
अपने छडकेके इस कदसकी शिकायत की है। और वह भी ऐसे पिताने, जो 
सरकारी नौकर है। शिकायत इस बातकी है कि कॉलेज छोडनेसे पहले छडकेने 
पिताजीसे सलाह नही छी । वास्तवमे मैंने तो लडकोको यही सलाह दी थी कि 
कॉलेज छोडनेका फैसला करनेसे पहले अपने पिताजीसे वात अवद्य कर लें । 

“सय मैने बीसो सभाओमे हजारो पालकोंसे इस विपयमे अपील की है। 
परन्तु एकने भी सरकार-नियन्त्रित कॉलेज छोडनेका विरोध नही किया । 

“आपकी भाँति में भी चाहता हूँ कि हमारे वच्चोकी शिक्षाकी उपेक्षा न 
होनी चाहिए। परन्तु मुझे इस वातकी मौर भी अधिक चिन्ता है कि यह शिक्षा 
देनेवाले शुद्ध हो। इस सरकारसे हम बहुत नाराज है। इसलिए उससे हमारे 
बच्चोकी शिक्षाके लिए सहायता लेना अपमान है | 

"क्या यह उचित नही कि ये बच्चे आजादीके वातावरणमे पढे, फिर भले 
ही वे झोपडियोमे या पेडोकी छायामे वैठकर पढें ” पढानेवाले भी वहीं आजादीकी 
भावना उनमे भर सकेगे, जो खुद आजाद होगे। में चाहता हूँ कि आप यह महसूस 
करें कि अब हमारी मातृभूमिका भविष्य आपके-हमारे नही, इन वच्चोंके हायोमे 
है। क्या हमारा यह कर्तव्य नही कि हम उन्हें इस गृलामीने मुक्त करे, जिसने हमे 
पेटके वल रेगनेके लिए मजबूर किया है ” हम कमजोर है, इसलिए इत्त जुएक्नो 
उतार फेंकतेकी ताकत, वल्कि हिम्मत भी शाबद हमारे तन्दर न हों। पर्तु दया 
हमारे अन्दर इतनी भी समज्नदारी नही है कि हम यह घृणित विरासत इन बच्चो- 
के लिए न छोड जाये २” 


+ 
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गाघीजी कोरे विष्वसक-नकारात्मक--नेता नही थे, उसे कही अधिक वे 
विवायक-रचनात्मक-नेता थे । स्कूल-कॉलेजोके वहिप्फारक्े माय ही ग्रावीजी- 
ने राष्ट्रीय शिक्षालयोकी स्थापनाका श्रीगणेश किया। यो तो 'हिन्द स्वराज्य' मे 
उन्होंने अपनी शिक्षाका स्वरूप समझाया था, फिर भी हटर-कमेटोके एक प्रदनके 
उत्तरमे उन्होने वर्तमान शिक्षा-पद्धतिके दोपोकी चर्चा इस प्रकार की धी : 

“आजके अधघकवरे शिक्षा-प्राप्त नौजवान वहुत अधिक गैरजिम्मेदार और 
विचारहीन है । इन अद्धंदग्व युवकोंके मृकावलेम अज्ञान जनता बहुत हृदतक 
ठडे दिमागवाली है। मुझे विश्वास है कि इस अवेगिक्षित युवक-वर्ंको बुरे रास्तेसे 
लौठाया जा सके, तो देदके सामने उपस्थित प्रदन एकदम हल हो जाय। 

“सारी शिक्षा-पद्वति ही ऐसी सराव है कि वह मनुप्यको पूरी शिक्षा समाप्त 
करनेके वाद भी स्थिर मन और स्थिर विचारवाल् नही वनाती। वह जडमूलसे 
सडी हुई है, उसका विलकुल नये पिरेसे निर्माण करनेकी जरूरत है। 

' आजकी पाठशालाओोंमे कोई सच्ची नैतिक शिक्षा तो दी ही नहीं जाती । 
दूसरा दोष यह है कि शिक्षा अग्रेजी भाषाद्वारा दी जानेके कारण छडकोके 
दिमागपर वेहद जोर पडता है। परिणामत पाठशाह्लाओमे दिये जानेवाले ऊँचे- 
से-ऊँचे विचार छात्र ग्रहण नही कर पाते। ५ ४ निक शिक्षा-प्रणालीमे व्यक्तिगत 
तत्त्व नही है। शिक्षकोको विद्यार्थियोंके साथ जो निजी सम्बन्ध पैदा करना चाहिए, 
चह आजकल विलकुछ नही पाया जाता। शिक्षक अभीकी अपेक्षा अच्छे और 
ज्यादा सस्कारी वर्गके होने चाहिए। ये दोष मिट जाये तो शिक्षा-पद्धति सुधर 
जाय ।” 

इन तथा अन्य दोषोको मिटानेकी दृष्टिसि गाधीजीने सावरमतीके अपने सत्या- 
प्रहाश्रममे एक राष्ट्रीय पाठशाला खोली थी। काकासाहब कालेलकर उसके 


बे 


आचाये थे। 


शिक्षाल्ष्योंके वहिष्कारकी लहर आनेपर भारतमे जगह-जगह नये-नये 
स्कूल-कॉलेज खुले । कई श्रेष्ठ आचायों और अध्यापकोने इस वहिप्कारमे माग 
लिया । अहमदावादमे भी गुजरात विद्यापीठ बना, जिसके आचार्य थे दिल्लीके 
एक कॉलेजके प्रिसिपछ आचार्य ग्रिडवाणी। वे कॉलेजका बहिष्कार करके आये 
थे। उनके साथ सर्वेश्री कृपाछानी, सिपाहीमछानी, मरूकानी, ये कई सिन्यी 
आचार्य भी अपने-अपने कॉलेज छोडकर बाये | विद्यापीठकी स्थापता करते समय 
' पल सहाननदकन "मा 

अहाविद्याल्यकी भ्रतिष्ठा करनेका उद्दे्य केवछ विद्यादान नही 

वल्कि आजीविकाकी प्राप्तिके लिए साधन कर देना भी है। यो मैंने सिसान कत 
0428 बडा काम नही किया कि तुम्हें बता सके कि यह कार्य महानू-से- 


हु 
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।.__, यहाँ इस कार्यके लिए ( अध्यापकोका ) जो संगम हुआ है, वह तीर्थ-रप है। 
यहाँ चरिजवान्‌ पुरुष जमा हुए है। सुन्दर सिन्धी, सुल्दर महाराष्ट्री, सुन्दर गुजराती 
छोगोका संगम हुआ है। के 

“विद्याका नहीं, चारिव्यका चमत्कार बताकर आप स्वातत्य विलायेगे। 
स्वराज्यका सुन्दर वृक्ष चारिव्यका पानी पिलानेसे, शुद्ध दैवी बसे फूले-फडेगा। 

“विद्यार्थी तो परिस्थितिके दर्पण है। उनमें दम नही, द्वेष नही, ढोग नही। 
जैसे है, वैसे ही अपनेको दिखाते है। यदि उनमें पुरुषार्य नही, सत्य नहीं, ब्रह्म" 
चर्य नही, अहिंसा नहीं, तो दोष उनका नहीं--भाँ-बापोका, अध्यापकोका है, 
आचारयंका है, राजाका है। 

“इस विद्याल्यकी प्रतिष्ठा हम विद्याकी दृष्टिसि नहीं, वल्कि राष्ट्रीय दृष्टिसि 
कर हे! हैं। विद्याथियोको वलवान्‌, चारिव्यवान्‌ बनानेके लिए मेरा सारा 
प्रयत्न है। 

“विद्याधियोसे मेरा अनुरोध है कि मुझपर तुम्हारी जितनी श्रद्धा है, उतनी ही 
श्रद्धा अपने अध्यापकोपर रखना। परल्तु यदि तुम अपने अध्यापकोकों वलहीन 
पाओ तो उस समय तुम प्रहछ्ाद जैसी अग्निसे उस आचार्यको और उन अध्यापकोको 
भस्म कर डालता गौर अपना काम भागे बढाता ।” 

काशी (३३५१ 20 विद्याधियोके समक्ष बोलते हुए गाधीजीवे मानो 
अपना हृदय था) कहा था . 

“दूसरी विद्या मिले या न ०85 इस वतंमान विद्याको छीडो । यदि 
वर्तमान स्थितिके लिए सच्चा वैराग्य-मेरे जैसा वैराग्य-पैदा हुआ हो, यह छगता 
हो कि स्वतनताके लिए कुछ भी विचार किये विना इसका त्याग करवा हो पर्म 
हैं, पमी विद्यालय छोडना । इस विद्याल्यमें वडी-सेन्‍्वडी शिक्षा मिलती हो, 
सुविवाएं मिलती हो, तो उतका भी भारतके छाभके लिए वलिदान करनेती 
जरूरत है ।” रे ५ 

यद्यपि इन दिनो राष्ट्रीय विद्यालय 'राष्ट्रीय' दृष्टिसे ही खुल रहे थे, फिर भी 
आगे जाकर गावीजीने शिक्षा-क्षेत्रमे एक क्रान्ति ही कर उाली, जित्ते आये 
चलकर 'धुनियादी तालीम' कहा गया। 


९, गरीबोंका स्व॒राज्य 


( १९२० ) 
'दरिद्वात्‌ भर कौ्तेय मा अयच्छेववरे धनम्‌ 
[हे अर्जुन, दरिद्रोका पालन करो, ऐश्वर्यंवान्‌ का नहीं। ) 


गावीजी स्वतवता-प्राप्तकि लिए तो चरसा और खादीपर जोर देते ही थे, 
देशकी आधिक रचनामे भी वे चरला बोर जादीको महत्त्वपूर्ण स्थान देते थे! 
भारतवर्ष गाँवोमे वत्ता हुआ है और ग्रामवातियोकों फुस्सतके समय उनके घरपर 
काम देनेका इससे बढ़कर सरछ, सस्ता उपाय उन्हें दूसरा नहीं दिखाई पड़ा । 
साथ ही मानव-यत्त्रको वेकार होने देकर जड्यन्त्र (मशीन) की तरजीह देनेके 
भी वे खिताऊ थे। हिन्द स्वराज्य' में उन्होंने इसकी चर्चा की है। वादमे खादीको 
केद्ध ( सूर्य ) की तरह मानकर, उन्होने दूसरे गृह-उद्योगोको उसके ग्रहनक्षवकी 
उपमा दी थी। अपनी आात्मकथा' मे उन्होंने इसका थोड़ा जिक्र किया है। 
गावीजी खादी और चरखेका वरावर प्रचार करते रहे। पत्रोमे, छेखोंमे, सभाओो- 
मे, व्यास्यानोंमें तया व्यक्तिगत चर्चाओमे भी वे हमेशा खादीपर जोर दिया 
करते । वैसे स्वदेशी और वहिप्कार तिलक महाराजके जमानेसे चल रहे थे । वेज- 
वाडा-काग्रेस कमेंटीमे जो वरिसूनी बनायी गवी थी, उत्तमे २० छाज़ चरले चढानेकी 
माँग की गयी थी। २८, २९, ३० जुछाई १९२१ को वम्बईमे हुई काप्रेस-महा- 
ममितिकी वैठकतक २० छाख चरखे चलते लगे थे | इसके वाद दुनने तथा खादी- 
सवधी विविध क्रियाओकी ओर देशका ध्यान दिलाया गया। इस उद्देष्यकी निद्धिके 
हए विदेशी कपडेके धहिप्कार और ख़ादीकी उत्पत्तिमे सारी शक्तित रूमानेका 
काम देयके मामने था। काग्रेस-महासमितिने यह भी सलाह दी कि तमाम कांग्रेसी 
१ अगस्तसे विदेशी कपडोका उपयोग छोड़ दें। ३० मितंवरसे पहले विदेशी 
कपटोका भलीमाँति वहिप्कार हो जाय, इसके लिए घर-घर जाकर 
कप जमा करनेके लिए कहा गवा। तिरूक-चराज्य-कोपकी कम-से-क्म एवं- 
चौथाई रकम हाय-कताईवा संगठन करने, हावकते सूत और हायवुने कपडेका 
सप्रह परने कादि खादी-सवधी काममें छगाना तय हुला। 
क्ाप्रेस महानमितिक्े तिन्चवानुसार, ब्िटिय युवराजके स्वायतके वहिप्कारके , 
साय ही, जगह-जगह विदेशी कपड़ोकी होंढी नी जलायी गयी। विदेशी पस्त्र- 
वद्रिएपर-सनितिफे अध्यक्ष न्वय यावीजी घोर नती श्री जयरामदास दौरतराम 
बनाये यये थे। वहिप्पारले पत्रमे जवरदन्त हलचल सही । 


5.5. 


(३१ डुलाए को) दिन दिन वम्बईमे इग्लैंडके युवराज आनेवाले थे, उत्ती 


>- टी -* 
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दिन परेलमे उमर सोवानीकी मिलूके मैदानमें महती सभा हुई थी, जिसमें विदेशी 

(स्त्रोकी वढी भारी होली गावीजीके हाथो जलायी गयी। 

विलायती कपडोका कोई २५ फूट ऊँचा एक ढेर छगाया गया था। इस 
अवसरपर गाधीजीने कहा था * 

“मै इस दिनको वम्वईके लिए एक पवित्र दिन मानता हुँ । आज हम अपने 
शरीरोसे गन्दगी हटा रहे है । हम विदेगी वस्त्रको, जो हमारी गूलामीका चिह्न 
है, त्यागकर अपना शुद्धिकरण कर रहे है। माज हम स्वतन्लता (स्वराज्य) के 
मन्दिरमें प्रवेश पानेकी योग्यता प्राप्त कर रहे है। 

“कुछ लोग कहते है. कि वहिष्कृत वस्त्रोकों नष्ट करना ओष और द्वेष-मावताका 
सूचक है वह हेयभावका सूचक है या नही, यह तो इसपर निर्भर करता है 
कि हम किस भावनासे इन कपडोको जरू रहे है । 

/हम अग्रेजो और अमेरिकनो, जायानियो, या फ्रासीसियोके प्रति दुर्भावना 
क्यो रखे ? वे हमारे यहाँ अपना कपडा तवतक भेजते रहेंगे, जवतक हम उसे 
खरीदना पसन्द करेगे । इसलिए यदि हमे क्रोध आये तो हमें अपना क्रोध अपने ही 
ऊपर उतारना चाहिए। जव हम विदेशी सुन्दर चौजोपर लुव्ब होना वत्द कर देंगे, 
तब हम विदेशी राष्ट्रोके प्रति दुर्माव रखना ही छोड देंगे । 

) ढ४*मेदेखता हूँ कि तुर्कमे घट्नेवाली घटनाएँ हमारे देशके मुसलमानोको अस- 
न्तोष पहुँचा रही है। वे खिलाफतके सम्वन्धमे किये गये अन्यायसे अवीर हो उठे 
हैं। में उनसे विनयपृवंक कहना चाहता हैं कि खिलाफतकी मदद करनेका 
सदसे छोटा और सीबा तरीका स्वदेशी ही है, क्योकि स्वदेशीको अपनाकर हम 
भारतको शक्तिशाली बनाते है और भारतकी ताकत वढानेका अर्य है खिलाफत- 
की रक्षा करनेकी हमारी ताकतका बढ जाना । 

“परन्तु आज हमारे दिछोमे सवसे पहला ख्याल यही होना चाहिए कि हम 
लोकमान्यकी वरसी मनानेके लिए अपने मनको शुद्ध करे। जवतक हम स्वदेशीकी 
शपथ नहीं छेते, तवतक हम अपनेको शुद्ध नही कर सकते! इसहिए में आशा 
करता हूँ कि जिन छोयोने अपने कपडे वॉटनेके लिए या वाहर भेजनेके छिए दे 
दिये है वे इस वातका दृढ़ निश्चय करेगे कि भविष्यमे कमी विदेशी-बस्त्र नहीं 
पहनेंगे। मुझे विवाद है कि लोकमान्यकी स्मृतिको अमर वनानेका सबसे अच्छा 

*: तरीका स्वराज्यकी प्राप्ति है और स्वदेशीके विना स्वराज्य अतम्मव है। स्वदेशीका 

/ श्रोगगेशश तमी हुआ माना जायगा, जब विदेशी वस्थ्रोका पूर्ण और स्थायी स्पसे 
बहिष्कार हो। इसलिए मैं होली जलानेकी इस रस्मझो एक पुनीत रस्म-यच्च 
मानता हूँ। और यह पवित्र रस्म मेरे द्वारा सम्पन्न होने या रही है, उसलिए 
में अपने-आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ । रबवर हमारे भीतर धौर वाहरकी 
पारी अपविष॒ता दूर करे। ईष्वर करे, मारतको ऐसी शल्ति प्राप्त हो कि दह अगले 


हद बापू-कया 


३० सितम्बरतक विदेशी-वल्त्रोंके पूर्ण वहिप्कारकों सफल बना सके और झ्स 
प्रकार अपने पवित्र निएचयको पूरा कर सके ।” 

३० जुछाईको वम्बईमे का््रेस-महासमितिक्ा जो अधिवेशन हुआ, उसमे 
स्वदेशी दया वहिप्कारके सम प्रस्ताव पास हुआ था। कानेस-महासमितिते 
निश्चय किया था कि स्वदेशीका कार्यक्रम पूरा न हो जाब, तबतक सत्वाग्रह न 
किया जाय । 

इसके प्रभावते महीन कपरडोंके शौकीन वडे-बडे नर-वारी मोटा जहर पहलने 
लगे ) स्व० जमनालाल बजाजकी धर्मपत्नीने वतावा कि उन्होंवे अपने तमाम 
विदेशी कपडे त्याय दिये । गहनोकी एक पेटीमें विछायती मल्मल थी, वह भी 
उन्हें अवरने छग्री थी। अग्त बौर सितवरमे ग्रावीजीने यृक्ततप्रान्त, 
विहार तथा वयारका दौरा किया। इस विद्याल्द देशके कोवे-कोनेतक-उत्तरसे 
छेकर सुदर दक्षिणतक, पूर्वी पर्वतोंसे लेकर पश्चिमी सागरतक---दौरा करके उन्होंने 
छोगोम खूब जागृति पैदा की, क्योकि विदेशी वहिप्कारका कार्यक्रम समाप्त होते 
ही सत्यात्रह आरम होनेकों था। गांवीजी कितनी ही जगह पैदल भी चलते 
है इसमे भारतके करोडो लोग उनसे मिले और उन्होंने उनमे खादीका बीज 
चावा। 

गाबीजी यह दौरा करते हुए कलकत्तेते गृजरे। वहाँ विदेशी कपडोकी होली 
हुईओर इस सवबमें मा (१९२१) के दूसरे सप्ताहमे उनपर यह लमियोग लगाया 
गया कि उत्होंने जाज्ञा मंग की या आज्ञा भंग करनेमे सहावता दी। आज्ञा यह थी 
क्रि सार्वजनिक स्थानोपर घासफून आदि न जलाया जाय । करूकत्ताके पुलितत- 
कमिस्नर तर चार्ल्स हेगाटंने कछकत्ता पुछिस-काबूनकी ६५-वों धाराकी दूसरी 
कलमकों द्ोंज निकाला था। पुलिसका इरादा तो यह था कि इस कार्यकों 
तव्निय-अवज्ञा' सिद्ध किया जाय, परन्तु उसे सफरूता नहीं मिली। गांधीजीपर 
मुकदमा चला और उद्पर एक रुपया जुर्माता हुआ । उसके वाद उन्होंने आन्ध्र- 
प्रदेशकी स्म्र॒पीय यात्रा की और डेढ मासमें खहरके लिए दो राज सत्तर हजार 
व्पये इकद्ठे किये । उस प्रकार कुछ वर्षके लिए खादी-प्रचार ही गांधीजीका मुल्य 
कार्यक्रम रहा । उन्होंने लादीके कामके लिए काफी रुपया इकट्ठा किया | वे 
अक्तर कहते थे कि मुझे दर्दिवारायण' के लिए रुपया चाहिए। वे इस वातपर 
मी जोर देते थे कि घनवानोकों अपनेको 'गरीबोंका थाती समझना चाहिए ! 

_ खादीक प्रब्नलो लेकर गावीजीको कमी वड़े-बडे नेताओकी बातें भी सुनवी 
पड़ती थीं। एक वार गृल्देव रवीद्ननाव ठाकुरने खादी-चरलेपर बापत्ति करते हुए 
ठैख लिजा था, जिसका जवाब देते हुए गाबीजीनें छिला : 

में कब्विरको विश्वास दिल्ता हूँ कि देशको ऐसा विश्वास हो गया हैं कि 
चरजा हमारे लिए कामवेनु है। ऐसा बड़े शंका-समाधानके वाद छुब बच्छी तरह 
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सोच-विचार करनेपर हुआ है। वेशक मैं कविवरकों और उसी तरह एक किकर- 
मुकको कहता हूँ कि आप एक धामिक विधि समझकर चरखा काता करें! 

' “जब मकानमे आग छूग जाती है, तो घरके सब लोग वाहर निकल आते 
हैं। वव सब आदमी घड़े हाथमे लेकर उसे बुझानेकी कोशिश करते है। जब 
भेरे चारो ओर छोग भूखो मर रहे है, तब मेरे लिए एक ही काम है कि मैं उन 
भूखोके मोजन-पानका प्रवत्थ करूँ। मेरा दृढ़ विश्वास हो चुका है कि इस भारत- 
हुपी घरमें आग घघक रही है, इसके मनुष्यत्वकी होली हो चुकी है, और यह मारे 
भूखके भर रहा है, क्योकि इसके पास कोई काम नहीं, जिससे पैसा पाकर छोग 
अपना पेट भर सके । 

“हमारे ये वडे-बडे शहर ही सारा भारत नही है, भारत तो अपने साढे सात 
छाख गाँवोमे निवास करता है और शहर उन गाँवोपर अपनी जिन्दगी वसर 
करते है। वे अपनी धन-दौलत कही दूसरे देशोसे नही छे आते । शहरके छोग तो 
वस यूरोप, अमेरिका और जापानके बडे-बडे व्यापारियों और कम्पनियोंके दलाल 
और कमीशन एजेण्ट है। पिछले २०० सालोसे विदेशियोंद्रारा जो भारतका खून 
चूसा जा रहा है, उसमें इन शहरोका भी हाथ है। 

“मेरा तो यह अनुभव-सिद्ध विश्वास है कि भारतवर्ष दित-व-दिन कंग्रालू ही 
होता जा रहा है। उसके पैर तो प्राय ठडे ही पड गये है। हम अगर भव भी न 
चेतेंगे तो भारत गद्य खाकर गिर पडेगा।” 

फिर श्रमकी महत्ता बताते हुए गाघीजीने लिखा * 

“जो छोग भूखो मर रहे है और बेकार है, उतका परमेदवर तो योग्य काम 
और उससे मिलनेवाक्ा अनाज ही है। परमात्माने मनृष्यकों अपने पेटके लिए 
श्रम करनेको पैदा किया है और उसने कह दिया है कि जो अपने हिस्मेका काम 
किये बिना ही भोजन पाते है, वे चोर है। देशके कोई ८० फी सदी आदमी विवश 
होकर सालूमरमे ६ माह ऐसे चोरका जीवन विता रहे है। ऐसी स्थितिमें अगर 
६०३ एक बडा भारी जेलखाता ही वन गया है, तो इसमें कौन आश्चर्यकी 
बात 


“हिल्दुस्तानकी अगर कोई दलील चरखेकी तरफ खीच रही है तो वह है भूख। 
चरखेकी पुकार दूसरी सव पुकारोसे मथुर है, क्योकि यह प्रेमक्षी पुकार है और 
प्रेम ही स्वराज्य है। अगर आवश्यक शारीरिक परिश्रमसे वृद्धिफा विकास रुकता 
'है तो चरखेपर किया हुआ कविवरका आक्षेप सत्य सिद्ध हो मक़ेगा। हमको 
भारतके उन लाखो-फरोड़ो आदमियोकी हालतपर अवध्य विचार कला चाहिए, 
जिनका जीवन पशुसे भी गया-वीता हो गया है, जो विलकुछ मरणोत्मप हो रहेह। 
यह चरखा हो देशके उन छास्ो भाइयों और वहनोके लिए एकमात्र सजीवदी 
बूटी है। 


श्ू 


४८ बापू-कथा 


“मुन्नसे यह सवाल किया जा सकता है कि जिनको जपना पेट पालनेके लिए 
कोई काम करनेकी जरूरत नहीं, वे क्यों चरता काते ? उसका जवाब यह है कि 
दे जो कुछ सा रहे है, वह उनका नही है। वे अपने देशनाइयोको लूटकर अपना पेट 
भर रहे है। जरा गौर कीजिये कि आपकी जेबकी एक-एक पाई कहां से आती है, 
तब आपको मेरे कथनकी यथार्थताका अनुभव हो जायगा । 

“अगर हमारे देशके छाखो-करोडो भाई अपनी वेवसीकी वेकारीको दूर करके 
अपना समय किसी काममे विताना न सीखें तो उनके लिए स्वराज्यका कोई कर्य 
नही है। ऐसे स्व॒राज्यकी प्राप्ति थोडे ही समयके अन्दर हो तकती है और उसका 
एकमात्र साधन घरसेका पुनर्जीवन ही है।” 

विदेशी वस्त्रके वहिप्कारके दो अग थे-एक तो विदेगी मालकी रोक और 
दूसरे स्वदेशमे काम-बन्वोकी वंढोतरी । विदेशी मार और विदेशी हानिकर 
संस्थाओोके वहिष्कारमे ब्रिटिश साम्राज्यपर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालनेका भी हेतु 
था, जिससे वहाँकी जनता ब्रिटिश सत्ताको भारतीय त्वराज्यके पत्षमे प्रभावित 
कर सके । इसका परिणाम भी हुआ । 


१० अन्तहीन समस्या : साम्प्रदायिक वेमनस्थ 


( १९२० ) 


खिलाफतके प्रश्नपर गाधीजीने जिस प्रकार अपना वल लगाया और काग्रेसने 
भी सहयोग दिया, उसे देखकर वचपनमे अपने गाँवमे हिन्दू-मुसहूमानोमे जो 
भात्मीयता और प्रेम देखा था, उत्तकी बाद भव वार-वार आाती है। जातियाँ अलूय- 
अलग होते हुए भी, अपने-अपने धर्मका पालन करते हुए भी, हम एक ही गविके 
निवासी है, यह भावना सवमे इतनी तीव्र थी कि यदि हिन्दूकी छूडकी कित्ती 
याँवमे व्याही है तो उस गाँवका मुसलमान भी उस गाँवकी हदमे पानी नही पीता 
था। ऐसा करना अघर्म समझता था। एक चार जब एक मित्रसे उत्त तथा आजके 
जमामेकी तुलना हो रही थी, तो वे बोले, “आज कानून का राज्य तो हो गया, पर 
धर्मका-प्रेमका राज्य चछा गया ।” मै उनके इस उद्गारपर सोचता ही रह गया ! 

गाघीजीने नही,-मगर हमारे नेताओने माना था कि पाकिस्तान वन गया 
तो वे अपने पाकिस्तानमें खुश रहेंगे, हम अपने हिन्दुस्तानमे । पर पाकिस्तान 
एक सिरदर्द ही होकर रहा और हिन्दुस्तान और पाकिस्तान अभीतक मित्र नही 
बन पाये है। इसके क्ुप्रमावसे भारत भी अछूता नही है। आये दिन एक-त-एक 
झझ्नट लगी रहती है। जिस हिन्दू-मुस्लिम एकता-साम्प्रदायिक शान्ति-के लिए 
गावीजीको अपने प्राण गंवाने पडे, वह अब भी कोसो दूर मालूम होती है। भंग- 
वान्‌ करे, इस गाधी-शताब्दीमे गाबीजीकी व्यथित आत्माकी पुकार हम सुन सकें $ 


अन्तहोन समस्या : साम्प्रदायिक चेसनस्य न 


सच पूछिये तो हिन्दू-मुसलमान विवादकी जड सर आकलैड कारूविन जब 
( १८८८ ) सयक्तप्रान्तके छेपिटनेण्ट गवर्नर थे, तभीसे पड चुकी है। उस 
समय यह दिखानेकी कोशिश की गयी थी कि मुसलमान काग्रेसके विरोधी है । 
इसमें कोई शक नही कि काग्रेसके पहले दो-तीन अधिवेशनोकी सफलताने नौकर- 
गाहीके सनमे हलचल पैदा कर दी थी, जिसकी अभिव्यक्तिका काम लेफ्टिनेंट 
गवनेरने कर दिया। मुसलूमानोपर भी इस विचारका असर तुरन्त हुए विना 
न रहा। उन्हें सरकारी अधिकारियोका बुजुर्गाना और मेहरवाना रवैया, जहर 
अस्धरा होगा, जैसा कि एक घटनासे जाहिर होता है। काग्रेसक चौथा अवि- 
वेशन इछाहावादमे अग्रेज़ हकिमोका विरोध होते हुए भी हुआ । उसमे शेख 
रजाहुसेनसाने श्री यूके समापतित्वके प्रस्तावका समर्थन करते हुए कांग्रेसके 
हकमे एक फतवा पेश किया, जो कि लेखतऊके सूफियोके शम्सुरूउल्मासे प्राप्त 
किया गया था। उन्होने घडल्लेके साथ कहा--मुसहूमान नहीं, वल्कि उनके 
मालिक-सरकारी हुक्‍्काम-कग्रेसके मुखालिफ है।” 

, फिर भी वास्तवमे लाई भिंटोके जमानेमे साम्प्रदायिक प्रतिनिवित्वके खयालने 
मूर्तेझंप घारण किया। अलूवत्ता इससे पहले लॉर्ड कर्जनने जरूर जानवृज्ञकर 
वशमगके द्वारा और पूर्वी वगरू और आसामको अलग प्रान्त बनाकर, जिसमें 
मुसल्ूमानोका वहुमत हो, यह कलुपित जातिगत भावना जागृत की थी । 
पर स्पष्ट रूपसे मुसलूमानोंके लिए अल्‍ूग निर्वाचन-सघकी तजवीज मिटोकी' 
न ड90330 02, ही की गयी । और यहीसे दरअसरू फूठके गहरे बीज वो 

ये गये। 


१९१० में सर विलियम वेडवर्न काग्रेसके सभापति हुए । उन्होंने चाहा 
था कि हिन्दू और मुसछमानोकी एक परिषद्‌ की जाय, जिससे जातिगत प्रश्नपर 
मेल हो जाय । उस समय म्युनिसिपत् और छोकछ हक थक्‌ निर्वाचन जारी 

वात चल रही थी। उस समय श्री मुहम्मदमली जिन्नाने अलवत्ता स्वानिक 
पस्थाओोमे पृथक्‌ निर्वाचन प्रचलित करनेकी निन्‍दा की थी। जव दोनोंके मतभेद 
मिटानेकी वात होती थी तो एक गोरे अखवारने, जो कि सिविल स्वित्वाछोका 
मुखपत्र समझा जाता था, लिखा--'थि लोग क्यों इन दोनों जातियोकों मिलाना 
चाहते है ? क्या इसीलिए कि दोनो जातियोको मिलाकर सरकारका विरोब 
किया जाय ?” 
_ ९१३ मे नवाव सैयद मुहम्मद वहादुर ने मी, जो करात्री-काग्रेसके ममापति 
थे, हिन्दुओं और मृसरूमानोको अपनी मातमूमिके लिए कन्वेसे कन्या मिलाकर 
काम करनेपर वहुत जोर दिया | यह हमे १९२१ के ज़िलाफत-आन्दोलन बोर 
हिल्दू-मुसलमान सवधोंके मेलजोलकी याद दिलाता है। १९१३ में कराची-वाग्रेसने 
हिल्दू-गुसछमानोने अपने भेदभाव मिटा दिये और मुस्छिम-ठीगके इस विचारनों 
| 


हि 


+ 


पु 


५० बापू-कया 


पसन्द किया कि ब्रिटिग साम्राज्यके अन्तर्गत भारतवासियोको स्वशासन दिया जाब! 
हि्दू-मूसलमानोंके वीच मेल और सहयोगका भाव वटानेके मुस्छिम-डोगके 
विचारको भी पसन्द किया गया। स्व० भूपेद्रनाथ वन और स्व० वाचा नी इस । 
अम्वन्ध में बोले थे। श्री वाचाने कहा था- काग्रेस नये शुम जीवनमे प्रवेश कर 
रही है और उसके ग्रह भी मगर ही दिखाई देते है । इससे हमें विश्वास है कि 
हम अवद्य नवीन सफलताएँ प्राप्त करेगे ।” 

फ़िर १९१५ में सर सैयद अहमदने कहा था कि “हिल्दू बौर मृसलमान 
हिल्दुस्तानकी दो आँखे हैं और दोमेसे एक भी न हो तो माँका चेहरा वदसूरत 
हो जायगा ।” 

कांग्रेस अकेले हिन्दुओकी रही हो, सो वात नहीं। अग्रेज तो उसके जनक 
ही कहे जाते है, परन्तु शुरूसे ही मुसचूमान भी उसके अध्यक्ष होते रहे है । 
बदरुद्दीन तैयवजी एक पकके कांग्रेसी थे, जो वढते-बढते काग्रेसके तीसरे अधिवेशन 
(मद्रास १८८७) के समापति हुए थे। नवाव सैयद मुहनद १९१४ भे भत्री चुनें 
गये, जो कि इससे पूर्व सन्‌ १९१३ मे अध्यक्ष थे। मौ० मजहरुढू हक १९१० में 
उल्लाह्मवादमे काग्रेसके अध्यक्ष थे। उन्होवे अपने भाषणमे हिल्दुओं और मुसरू- 
मानों को आपसमे मिल जानेकी प्रेरणा दी। कौंसिलोंके लिए साम्प्रदाविक 
प्रतिनिवित्वकी योजवाका विरोध किया और कहा कि दरबमरू यह दोनों 
महान्‌ जातियोकी मछाईके लिए वडी घातक योजना है। देशकों जरूरत इस 
बातकी है कि दोनो एक-दूसतरेसे अलग-अल्‍ूग बन्द दायरोम न रहकर एक-दूत्तरेके 
साथ मिलकर काम करें। 

कांग्रेस-अधिवेशन वम्बई (१९१५) में महासमितिको यह अधिकार दिया 
गया कि इस (स्वराज्य-योजना) में वह मुस्किम-छीगकी कमेटीसे भी परामर्श 
करे और इस विषयमें अन्य सारी कार्रवाई करे। 

वम्बई-काग्रेसने कांग्रेस और मुस्लिम-लीगके प्रतिविधियोका एक सम्मेलन 
करनेका जो आदेश दिया, वह यथाविधि किया गया । उसका परिणाम हुआ 
भारतवपंकी दो महान्‌ जातिवोका पूर्ण एकमत हो जाना । यह तय हुआ कि सम्मि- 
लित कमेटी हारा तैयार किया गया स्वराज्यका मसविदा छबबऊ (१९१६) में 
कांग्रेस और छीय दोनो मिलकर पात्त करें। इससे हिन्दू-मुस्लिम एकता-सवर्बी 
समझौता तब हो गया ! छखनऊ-कांग्रेसकी सबसे वडी सफलता थी शासन- , 
सुवारोंके लिए काग्रेस-लीग योजनाकी पूर्ति और हिन्दू-मुसलूमानोंमे पूर्णत सम- 
झाता और मेल हो जाना | इस तरह यह पेचीदा मसका १९१६मे छूद्नऊम 
सुलझा लिया गया। उत्त समय श्री जिच्चा और छोकमान्य तिरुकमे एक समझौता 
हुआ था, जो कांग्रेस-छीग योजनाके नामसे प्रसिद्ध है । उसपर वोछते हुए तिलक 
महाराजने कहा था: 


पड़ोसी-घर्म ५९ 


“फजूर ॥एढ प्राधव्त थ ऐग्राएव्व 20ए700७ ३0070 8 ॥9ए6 
जजव का [पट गण 70 ॥,रत॑णाठज, 
(“हम युक्तप्रात्तमे युक्त (एक) हुए है ओर यह सौभाग्य [लक] हमे 
लुखनऊमे भ्राप्त हुआ है।” ) इस प्रसगपर छोकमान्यने यह भी कहा था कि “हमें 
स्व॒राज्य हिन्दुस्तानके लिए चाहिए, मे ही राज मुसलमान करे या राजपूत | 


मुझे इसकी कोई चिता नहीं।” 
फिर भी पृथक्‌ जाति-निर्वाचतकी वात अग्रेजोंके मनसे हटी नही । 
ह अं ३ ५८ 


कांग्रेस और छीगके साथ-साथ अधिवेशन होनेका जो क्रम वम्बई से शुरू हुआ, 
वह रूखनऊमे भी जारी रहा । यह सिहूसिला ठेठ १९२१ तक-भोपला उपद्रव 
होने तक-ठीक रहा। इसी बीच खिलाफतका प्रदन खडा हुआ, जिसमे गाधीजीने 
और उनकी प्रेरणासे कांग्रेसने पूरी दिलचस्पी छी । पर ब्रिटिश सत्ताको यह कैसे 
सहन होता ? मोपछा-उत्पातके रूपमे उसने अपनी करामात दिखा ही दी। 


११. पड़ोसी-धर्म 
(१९२१ ) 
कुलस्पाये त्यजेत्‌ एक. प्रामस्याये कुल त्यजेत्‌ । 

(कुलके लिए एकको और गाँवके लिए कुलकों त्याग करना चाहिए।) 

पडोसी-धर्म हम सभी जानते है । परल्तु गावीजीने स्वदेशी-धर्न' के नामसे' 
उसका नया और व्यापक सस्करण किया है। गावीजीने जो विदेशी वस्म्-बहि- 
प्कार और खादीका सदेश दिया, वह मुल्यत राजनीतिक और आधिक दृष्टिकोण- 
से माना जाता है, परन्तु गाधीजीकी दृष्टि उसमें और भी गहरी थी और वह 
थी पडोसी-धर्मकी । १४ फरवरी १९१६ को गावीजीने मद्गासमे मिशवरी 
सम्मेलनके अपने एक भाषणमे इस विपयको अच्छी तरह समझाया है। आपने 


कहा * 
«देशी एक भावना है, स्पिरिट' है। उप्रका तय है दूरको चीजोकी 
अपेक्षा हम अपने आसपासकी, नजदीकको ही चौजें काममे लेनेका नियम बनाये। 
उदाहरणके लिए धर्मको लें तो इस परिमापाके अनुत्तार मुझे अपने पूर्व-पुस्पोके 
धर्मका ही अनुसरण करना चाहिए। अगर उसमें कोई कमी हूँ तो उत झूमिवोत़े 
निकाल बाहर करनेका प्रयत्त करता चाहिए। राजनीतिके क्षेत्रमे मु्ते अण्नी 
देशी, स्थानीय सस्थाओका ही उपयोग करना चाहिए। अगर उनमे कोई दोए 


रे बाउू-कचा 


हैं, तो उन दोपोको दूर करें, यह उनकी सेवा है। अर्वशात्तरके लेत्रमे 
न्यायसे काम ले । में उन्ही चौजोका उपयोग कह, जिन्हें मेरे एकदन 
कोगोंने वनावा है। उसने भी ददि कोई खामी है तो उन उद्योगोक्तो 
ओर उन्हें मधिक जच्छा और हर तरूसे परिपृर्ण वनावर उनको 
कछोग कहते हूं कि इस न्वदेशों धर्मका पालन करने बैठेगे तव 
रूप जायेंगे, क्योकि यह सव हमारे जीवनने तो वननेवाल् है नहों। भो 
स्वदेगीकी छोड ही न दें ? नहीं। इनको पुर्णतावक पहुँचानेम नछे ही पुण्ने 
जायें. फिर भी हमे इसे छोडना नहीं चाहिए। इसे हम छोड नहीं सकते। 
“छोन कहते है, राजनीनिका घर्ममे कोई वाम्ता नहीं । परल्तु में इस दातकों 
नहीं मानवता । घमहीन राजनीति एक छागके समान है। वह तो तुरन्त दफना 
देवेकी चीज हैं। मुझे रूयता है कि यदि राजनीतिको घर्मसे अलग रजनेका प्रवल 
नहीं किया जाता तो न नो राजनीतिकी और न घर्मकी ऐसी दुर्दझा होती । 
कोई नही क्हैया कि हमारे देशकी राजनीनि बच्छी हालतमे है । स्वदेशीकी ही 
वात पर बाये तो मैं कहंगा कि हमारी देशो सम्बाएँ और ग्रामंचाबत्ते मुझे 
शकपित करती हैं। सत्रमृत्र भारत एक लोकतत्री देश है। यही कारण है कि 
बवतक उनपर जितने भी आक्रमण हुए, उन्हें वह वरदाब्न कर मका। देणी या 
विदेशी जितने राजा-वादगाह या नुरुतान बाबे, वे जनरावारणको वहुत कम छू 
सके। थे तो केवल लूगान वसूछ कस्नेमरक्े मालिक थे। रूगान दिया और 
 पार्वी । इससे लधिक लोगोने इन नत्ताधारियोंसे कोई सप्क रखा ही नहीं ही 
जातियोके नहान्‌ संगठन न केवल उनकी घामिक जरूरतोंकी पूत्ति कर देते थे, 
वल्कि चजदीतिककी भी। गाँव अपनी नीतरी व्यवस्था जातीव संगठनोकी मदद- 
से कर लिया करते थे । यदि घातक उत्ताकी तरफमे कोई अन्धाव होता तो उनका 
आप्तकार नी वे इन जातीय तंम्याबोंजी मददसे ही ऋ#रते थे। अपने उतीय 
समठनके द्वारा देशने जो झक्ति प्राप्त कर लॉ थी, उसे काई ताकत छात्र बहा 
सकती थी। 
परन्तु त्वदेशीकी इन मूल भावनाको गेवाकर हनने भयंकर मूछ की औौर 
उसके नतीजे मर भव॑कर हुए हूं । हम चिक्षित छोगोने छपना विल्नण एक व्दिशी 
लापाके झाव्यनमे पाया हैं। इस कारण हम जन-समाजको कोई झछाम नहीं पहुँचा 
नऊँ हैं। हने उनका प्रतिनिवित्त करता चाहिए। परन्तु वह कर नही पा रहे हैं 
न>ज वफनराते अविक वे हमें अपना आत्मीव नहीं भादते । उनका हुदय- 
कमर न उन्हें देखकर द्विल्ता है, न हमे देवकर। उनकी जाकांबाएँ हमारी बाकां- 
स्ाएँ नहीं। इसलिए बीचमे एक खाई उड़ी हो गयी है! तमाजक्ो हम जो सयठित 
नहा कर पा रह हैं. इनका कारण हमारे प्रवलोकी बतफलूता नहीं, वस्कि समाज 
जोर उ्तक प्रतिनिविबोके वीच सजोद संपर्कका ही बन्नाव हैं। अगर पिछले प्रात 
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“शोमि हमारा शिक्षण देशकी भाषाओोंके माध्यमसे होता तो उसका छाम्र हमारे 
बड़े-वूढोको, नौकरोकों और पडोसियोकों भी मिलता रहता । जगदीशचन्ध वसु 
और प्रफूल्छचन्द्र रायके आविष्कारोकी जानकारी रामायण और महाभारतकी 
कहानीकी भाँति बच्चे-वच्चेकी जवानपर होती। परन्तु आज तो वे इन आवि- 
प्कारोसे इतने ही वेखबर है, मानो किसी दूसरे देशमे ये आविष्कार हुए हो। 
मैं निरचयपुर्वक कहता हें कि हमारी पढाई देशी भाषाओंके भाध्यमसे हुई होती, 
तो हम आइचयंजनक प्रगति अवतक कर छेते। ग्राम-सफाईकी समस्या कभीकी 
हल हो गयी होती | हमारी ग्राम-पचायतें शक्तिशाली सेविकाएँ वन गयी 
होती और भारत आज अपनी जरूरतोके रायक स्वराजका आनद छेता होता। 
हे अवमाननाओ और अपमानोसे वच जाता । अब भी चाहे तो संमलू 
सकते है 
“हमारी इस मयकर दरिद्वताका कारण आधिक ओर औद्योगिक क्षेत्रमे 
स्वदेशीका ब्रात्मघाती त्याग है। वाहरसे अगर हम एक भी चीज नही आने देते 
तो इस देशमे दूध और घीकी नदियाँ बहती होती। परन्तु हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा 
! नहीं हो सका । छोमने हमे भी अत्धा वना दिया और इस्लेडको मी। भारत 
भौर इग्लैडके सवधका आवार ही गलत, मूछमरा रहा। परन्तु भव भाज 
वह यहाँ भूलसे नही है। ससारसे वह कह रहा है कि हिन्दुस्तानपर वह राज 
हिन्दुस्तानियोंके भलेके लिए ही कर रहा है। यदि सचमुच ऐसी बात है तो 
लकाशायर यहाँसे हुट जाय । यदि स्वदेशी एक सच्चा धर्म है तो यहाँ से हटनेमे 
उसका कोई अकल्याण नही होनेवाल है, प्रारम्भमे उसे भले ही कुछ घकका लगे। 
“सदेशीका सिद्धान्त किसीको वहिष्कारकी सजा देनेके रिए नहीं अपनाया 
जा रहा है। मै तो उसे एक धर्मके रूपमे मानता हैं, जिसका पान मवको करना 
चाहिए। भारत लकाशायरके लिए नही पैदा हुआ है। जवतक वह स्वय अपने 
पैरोपर खडा नही हो जाता, वह ऊकाशायर या अन्य किसीकी सेवा नही कर सकता। 
अपने पैरोपर वह तमी खडा हो सकेगा, जद वह अपनी जरूरतकी हर चीज युद 
ही अपनी सीमाओोके अन्दर ठनाने छग जायगा। 
“हॉई कर्जनने इस देशमे चाय पीनेके फैशनका प्रारम्म किया। आज यह 
हानिकर चीज सारे देशमे फ़ैछ गयी है और छासो-करोड़ोको पाचन-अक्लिको 
) वियाड रही है तथा उनकी दरिद्धतामे एक भारी बोन्न वन गयी है। इसी तरह 
208 लोग यदि स्वदेशीका फैयन शुरू कर दें तो इसे भी लोग प्रहण कर 
सत्ते हैं। 
“छोग प्राय' कहते है कि कम-से-कम आधिक क्षेत्रम भारत त्वदेशीकों नहीँ 
अपना सकता ! जो इस तरह की वातें करते है, वे नही जानते कि यह तो जीवमड़ा 
घ॒र्म है। वे इसे स्वदेश-प्रेमका केवल एक तात्कालिक प्रयास मान बैठे है भौर 
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चूँकि उसमे कुछ असुविधाएँ महती पड़ती हैं, इसलिए उसे स्वीकार करनेड़े, 
इनकार कर रहे हैं। किन्तु जिस स्वदेधोका जिकर मै यहा कर रहा हूँ, वह एके 
धर्मानुशासन-जैसी वस्तु है और उसका पालन अत्येक व्यक्तिको करना हो चाहिए, 

फिर उसमे उसे चाहे कितना ही शरीर-कप्ट हो। च्वदेशीके मक्तको आज बहुत- 

सी जरुरी समझी जानेवाली चीजोके वगैर काम चलाना सीखना होगा । इसके 

अलावा जो उसे एक असमव चीज कहकर अपने दिलसे हटा देना चाहते है, वे 

भूछ जाते है कि वह कही एक दिनमे तुरन्त सफल हो जानेवाली वस्तु नहीं है। 

वह धीरजके साथ क्रमश , परन्तु दृढ़ निशचयके साथ अमलमे छानेकी वस्तु है।” 

अपने पसीनेकी रोटी खाना, इस स्ववर्मकों तो वहुतसे छोग समझते है, 
लेकिन जीवनमे उतना ही महत्त्व वे पडोनी-वर्मको नहीं देते, उस धर्मका मर्म 
गाघीजीने वडे अच्छे ढगसे समझा दिया है । 


१२ में सनातनी हिन्दू हूँ 
(१९२१ ) 
स्वघमें निधन श्षेयः' 
( स्ववरमंमे मरण श्रेयस्कर है 

यो तो मेने कई दफा अपनेको 'सनातनी हिन्हू' कहा है, परन्तु इस मद्रासकी 
मुसाफिरीम, छुआछूतके प्रश्नकी चर्चा करते समय मैने पहलेसे भी ज्यादा जोर 
ओर दावेके साथ कहा कि मै सनातनी हिन्द हूँ । मै देखता हूँ कि छोग हिन्दू-धर्मके 
नामपर कितनी ही ऐसी वातें आमतोरपर करते है, जिनका कायल मै नहीं हूँ। 
अगर में सनातनी हिन्दू नही हूँ तो में नही चाहता कि सनातनी हिन्दू कहराऊं। 
ओर यह अभिलापा तो मुझे विछकुल ही नही है कि किसी महान्‌ धर्ममतकी ओटमे 

मै चुपके-चुपके कोई सुधार या विगाड करें। 

अतएव बह मेरे छिए आवश्यक हो गया है कि मैं अपने सनातन हिन्दू-धर्मका 

मतलवव एकवारगी साफ-साफ समझा दूँ। सनातन शब्दका प्रयोग मैंने उसके 
स्वाभाविक अर्थमे किया है। 

मैं तीचे छिखें कारणोंसे अपनेकों 'वनातनी हिन्दू' कहता हँ-- 

(१) मेँ वेदोको, उपनियदोको, पुराणोकी और उन सव वस्तुओको मानता 
हैँ, जो हिल्दू-शास्त्रके नाभसे वित्यात है। इसलिए मैं अवतारों और 
पुनरज॑न्मकों भी मानता हूँ। 

(२) मैं वर्णाश्रम-धर्मको मानता हँ--परन्तु अपनी समझके अनुसार ठीक 
वैदिक अर्थमे, आजकलके प्रचलित भर वपूर्ण अ्येमे नही! 


| 


में सनातनों हिन्दू हूँ प्ष्‌ 


, (३) मै रा] मानता हूँ, परन्तु वर्तमान प्रचलित भर्थसे बहुत व्यापक 
८ अर्थमे । 
(४) म॑ मूर्ति-पूजामे अविश्वास नही करता। 
पाठक इस वातपर ध्यान रखें कि मैने वेदों अथवा किसी शास्त्रके सम्वन्धमे 
“अपौरुषेय' शब्दका प्रयोग जान-वूक्षकर नही किया है, क्योकि मैं सिर्फ वेदोको 
ही अपौरुषेय नही मानता हूँ। में तो बाइविल, कुरान भौर जेन्दा-अवेस्ताकों भी, 
चेदोकी ही तरह, ईइ्वरी प्रेरणाका फल मानता हूँ । 
हिन्दू धर्म-अत्योपर मेरी जो श्रद्धा है, उसके लिए यह कोई आवश्यक नही है 
कि मै उनके प्रत्येक शब्द और प्रत्येक इलोकको अपोरुषेय मानूँ और न में इस वातका 
दावा ही रखता हूँ कि इन अद्भुत ग्रत्थोका विशुद्ध ज्ञान मुझे है। परल्तु हाँ, 
उन धर्म-ग्रन्थोके अत्यत आवश्यक उपदेशोकी सत्यताके ज्ञानकका और उसको 
अनुभव करनेका दावा मैं जहूर करता हूँ। में उस अर्थकों माननेके लिए तैयार 
नही, जो तक और नीतिके विरुद्ध हो, फिर वह चाहे कितना ही विद्वत्तापूर्ण क्यों 
ते हो। मैं बड़े जोरके साथ आजकलके इन शकराचार्यों और शास्त्री-पण्टितोंके 
इस दावे (अगर वे कोई ऐसा दावा पेश करे) के खिलाफ अपनी आवाज उठाता 
हैं कि "हिन्दू घर्म-शास्त्रोका वास्तविक अर्थ वही है, जो हम बताते हैं ।” वल्कि, 
हैइसके विपरीत, मेरा तो यह विश्वास है कि इन ग्रन्थोका जो ज्ञान इस समय 
'लोगोको है, वह अत्यन्त अव्यवस्थित दशामे है। 
में हिन्दू-शास्त्रके इस वचनका सोलहों आना कायल हूँ कि जिसने अहिंसा, 
सत्य और ब्रह्मचयंका पूर्ण पान नहीं किया और जिसने सम्पत्तिके अधिकार 
ओर उपार्जनका त्याग नहीं कर दिया है, वह वस्तुत शास्त्रोका मर्म नहीं समझ 
सकता | हाँ, में गुरुकी प्रणालीको मानता हूँ, परन्तु इस वर्तमान युगमे तो 
लाखों लोगोको विना गुरके ही काम चलाना पड़ेगा, क्योकि पूर्ण शुद्धता और 
पूर्ण विद्वत्ताका सयोग बहुत ही कम जगह पाया जाता है! परन्तु इससे किसीको 
यह समझकर निराश होनेकी जरूरत नही है कि हमें धर्मका सहाय ज्ञान तो कभी 
होगा ही नही, क्योकि हिन्दु-बर्मके मूलभूत सिद्यान्त तो, प्रत्येक नहान्‌ धर्मकी 
तरह, त्रिकालावाधित है और आसानीसे समझमे आ जाते हैं। 
प्रत्येक हिन्दू यह मावता है कि ईश्वर है भर वह अद्वैत है। वह पुन्जन्म 
ओर मुक्तिको भी मानता है। परल्तु हिल्दू-धरंमे और दुसरे धममि अगर कोई 
भिन्नता-दर्शक वात है तो वह हिल्दृ-बर्मकी बोरक्षा' है। वर्णाश्षम-व्यवस्था भी 
इतनी मिन्नतादर्शक नही है। 
मेरी रायमे तो वर्णाअरम-व्यवस्था मनुप्यकी प्रकृतिके लिए स्वामाविक है। 
हिन्दू-धर्मने तो सिर्फ उसे एक थास्त्रके रूपमे परिणनमर कर दिया है। जन्मके 
साथ उसका सम्बन्ध अवश्य है। कोई मनुष्य अपनी इच्छाके अनुसार अपना वर्ण 
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नही बदल सकता । अपने वर्णके अनुसार ने चलना गोतृत्वके नियमको न मानना 
है। हाँ, जो ये हजारो छोटी-छोटी जातियाँ वन गयी है, यह तो उस तिद्धान्त:्ढ 
अनावश्यक और भनमाना व्यवहार करना है। सिर्फ चार वर्ण ही समव तरहमे 
काफी हैं। 

में इस वातकों नहीं मानता कि सहमोज और अन्तविवाहेसे किसी मनृप्यका 
जन्म-जात दर्जा अवष्य ही छिन जाता है। चार वर्णोके चार विभाग मनुष्यके 
व्यवसायके सूचक है | वे सामाजिक व्यवहारकी मर्यादा नही वाँवते या उसका 
नियम नहीं बताते । ये चार वर्ण तो कर्तव्यका निर्णय करते है, किमीको किसी 
तरहकी रिआयतका अधिकार नहीं देते। मेरी रायमे यह वात हिन्दू-धर्मके 
सनातन तत्त्वके विपरीत है कि एकको तो श्रेष्ठता दे दी जाय और दूमरेकों « 
कनिष्ठ बताया जाय । सव लोग ईइ्वरकी इम सृप्टिकी सेवा करनेके लिए उत्पन्न 
हुए है--ब्राह्मण अपने ज्ञावके द्वारा, क्षत्रिय अपने रक्षावलके द्वारा, वैग्य अपनी 
व्यापारिक योग्यताके द्वारा और शूद्र अपने शारीरिक परिश्रमके द्वारा । 

इसका अर्थ यह नही है कि जैसे, कोई ब्राह्मण शारीरिक श्रम या अपनी 
तथा दूसरेकी रक्षाके कर्तव्यसे मुक्त हो । ब्राह्मण-कुछमे जन्म होनेके कारण 
वह प्रवानत ज्ञानशीर है, आानुवशिक रूपसे तया जिक्षा और अम्यासके कारण 
वह दूसरोको ज्ञानदान देनेके रहिए सवमे अधिक पात्र है। फिर ऐसी कोई बाके प् 
नही है, जो किसी शूद्रकों ययेच्छ ज्ञान प्राप्त करनेसे रोक सके । बात सिर्फ यही 
है कि वह अपने शरीरके द्वारा उत्कृष्ट सेवा कर सकेगा और उसे दूसरोके सेवा 
करनेके विशेष गुणोकी ईर्ष्या करमेकी जरूरत नहीं। छेकिन जो ब्राह्मण अपने 
ज्ञानके अधिकारके वलूपर अपने उच्च और श्रेष्ठ होनेका दावा करता हे, उसका 
पतन हो जाता है और वह वास्तवमे ज्ञानहीन ही हे । यही वात दूसरे छोगोपर 
भी घटती है, जो अपने विशेष गुणोका घमण्ड दिखाते है। वर्णाश्रमका अर्थ है 
आत्म-सयम और कार्य-शक्ति का सद्व्यय तथा रक्षण । 

इस प्रकार यद्यपि सहभोज और अन्तविवाहसे वर्णाश्रममे वाधा नही होती, 
तथापि हिल्दू-धर्म सहमोज ओर एक वर्णके त्ाथ दूसरे वर्णके अन्तविवाहकों 
रोकनेका भ्रयत्व करता है। हिन्दू-धर्म आत्मसयम॒की चरम सीमातक पहुँच गया 
है। इस धर्मका मूलाघार निस्सदेह मौतिक वातोकी निवृत्तिपर है, और उसका 
लष्य है--आत्म-स्वातन्व्य । हिन्दुओके यहाँ तो उनके पुत्रके भी साथ भोजन_ 
करना उनके कतेव्यका अग नही है । अमुक ही जातिकी कन्यासे विवाह करनेक/| ॥ 
नियम वनाकर हिन्दू लोग असाधारण आत्मसयमका पाछन करते है। 

हिन्दू-धर्मं विवाहित अवस्थाकों किसी भी दश्ामे मुक्तिके लिए आवश्यक 
नही बताता | जन्म को तरह विवाह' भी आत्माका अव पात ही है । मुक्तिका , 
भर्थ हैं जन्मते, अतएव मृत्युसे छुटकारा पाना । अतएव अन्तविवाहका और सह- 


में सनातनी हिन्दू हूँ ५७ 


भोजका निषेध आत्माके दत्त विकासके लिए परम आवश्यक है। परन्तु यह 28५ त्ति 
दीविरक्ति वर्ण" की कसौटी नहीं है। द्राह्मणने यदि ज्ञानके द्वारा सेवा करनेके 
अपने कतंव्यका त्याग नहीं किया है, तो वह अपने शूद्रभाईके साथ मोजन-पान 
करनेपर भी ब्राह्मण बना रह सकता है! अबतक मैने जो कुछ कहा, उससे यह्‌ 
नतीजा निकलता है कि मोजत-पान और विवाहके विषयमे जो स्यम रखा 
गया है, उसका आधार श्रेष्ठता या कनिष्ठताके भावपर नहीं है। जो हिल्दू 
अपनेको श्रेष्ठ समझकर किसी दूसरेके साथ भोजन-पात करनेसे इनकार करता है, 
वह अपने घर्मका आदर्ण बिल्कुल उलटा दिखाता है। 

यह दुर्भाग्यकी वात है कि आज हिन्दू-धर्मं अकेले चुल्हे-चौकेमे ही माना जाता 
है। मैने एक वार एक मुसलमान भाईके यहाँ कुछ खाया | यह देखकर एक धर्म- 
निष्ठ हिन्दू हैरान हो गये । मैने मुसलमान भाईके दिये प्यालेमे हु उ़ेला। 
उन्हें यह देखकर वडा दुख हुआ और जब उन्होने देखा कि मै मुसलमानकी दी 
हुई डबल रोटी खाने लगा, तव तो उनके दुखकी सीमा न रही। अगर हिल्दू- 
धर्म केवल क्या खायें और किसके साथ खाये--इसके परिश्रमसाध्य नियमोके 
सम्पन्धमे ही मन्तव्य करने छग्रे तो उसके प्राणोके सकटमे आ पडनेका अन्‍्देशा है। 
डाँ, मादक पेय और पदार्थोका तथा हर तरहके खाद्य पदार्थों का, विशेष करके 
झैसका सेवन न फरनेसे निस्सदेह आत्मोन्नतिमे सहायता मिख्ती है, परलल्‍्तु 
केवल यही हमारा लक्ष्य किसी तरह नही । वहुतसे मनृष्य ऐसे है, जो मास-मोजन 
करते है और सव लोगोंके साथ खाते-पीते है, परन्तु ईश्वरसे डरते है। ऐसे लोग 
उस मनृष्यकी अपेक्षा मुक्तिके अधिक नजदीक है, जो घामिक दृप्दिसे मच-मास 
००३४३ सेवन नही करता, परन्तु अपने हरएक कार्यके द्वारा ईश्वरका तिरस्कार 
करता है। 

इतना होनेपर भी हिल्दू-ध्र्मका मध्यवर्त्ती था प्रघान अग है गोरक्षा । मेरी 
दृष्टिमे तो गोरक्षा मनुष्य-जातिके विकासमे एक अद्भुत चमत्कार-पूर्ण घटना है। 
यह मनृष्य-आणीको उसकी स्वाभाविक मर्यादाके ऊपर ले जाती है । मुझे तो गाय- 
में मानों मनृष्य-जातिसे नीचेकी सम्पूर्ण सृष्टि नजर आती है। गायके द्वारा 
मनुष्य प्राणिसात्रके साथ अपने तादात्म्यके अनुमवका अधिकारी होता है। मुझे 
तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि गाय ही अकेली क्यों देवता मानी गयी है। हिलल्‍्द- 
स्तानमे गायसे बढ़कर मनुप्यका साथी दूसरा कोई नही। उसने बहुतेरी वस्तुएं 
हिमिदी है। उसने हमे केवल दूघ ही नही दिया है, वल्कि हमारी खेतीका भी यारा 
आधार उसीपर है। गाय तो एक मूतिमती करुणामयी कविता है। इस नमन 
प्राणीमे करुणा ही करुणा दिखाई देती है। भारतके लाखों मनृष्योकी वह “माता 
है। गोरक्षाक्न अर्थ है--ईश्वरकी सम्पूर्ण मूक मृष्टिकी रक्षा। छेकिन प्राचीन 
ऋषियोंनि--फिर वे चाहे कोई हो--गायसे हो श्रीगणेश किया। सृप्टिकी 


पट बापु-कया 
मीची श्रेणीके प्राणियोको वाछू-शक्ति नहीं है। इसलिए उनकी अपीलमे सदमे 
अधिक वर है। गोरक्षा ससारको हिन्दू-वर्मका दिया हुआ प्रमाद है उकँ 
तवतक हिन्दू-वर्म वरावर जीवित रहेगा, जवतक हिन्दू छोग गोरक्षा करनेके 
लिए मौजूद हैं 

हिल्दू-बर्मके प्रति मेरी जो भावना है, उसका वर्णन मै अपनी धर्मपत्वीके प्रति 
अपनी भावनासे वढकर नहीं कर सकता | वह मेरे हृदय्रपर जितना अविकार 
कर सकती है, उतना दुनिया की कोई स्त्री नही कर सकती । इसका कारण यह 
नही है कि वह निर्दोष है। में कह सकता हूँ कि जितने दीप मैने उसमे पाये हैं; 
उससे भी अधिक दोष उसमे होगे। लेकिन उसके हृदयमे एक अटूढ बबनकी 
भावना है। इसी प्रकार हिल्दू-बर्मके लिए ओर उसके विपयमे उसके तमाम 
वोषो बोर कमियोके होते हुए भी, कक में प्रेमकी भावना है। गीता जौर 
तुरुत्नीदासकी रामायणके मगीतसे जो स्फूत और प्रेरणा मुझे मिलती है, वैसी 
और किसीसे नहीं मिलती! हिल्दू-वर्ममे यही दो ग्रत्थ ऐसे है, जिनके विपयमे 
कहा जा सकता है कि मैने देखे है । जब मुझे अपनी अन्तिम घडी पाम जाती 
दिखी, तव गीता ही मेरी शान्तिका, सान्त्वनारा सावन थीं। आज तमाम 
बड़े-बड़े हिन्दू-बम-मदिरोमे जो पापाचार हो रहा है, उस्ते में जानता हूँ । पड़ 
उनकी इन अवर्णनीय श्रृटियोंके होते हुए भी मेरा प्रेम उनपर है। उनके बन्द 
मुझ्ते एक ऐसी दिल्‍ूचत्मी होती है, जो और कही नहीं मिलती । मै शुरुसे 
आखिरतक युवा है ह। लेकिन यह मेरी उत्सुकता मुझसे यह नहीं कहती 
कि हिल्दू-वर्मकी भी आवद्यक वातकों रह कर दो। में ऊपर कह 
चुका हैँ कि मैं मूर्ति-यूजामे अविश्वास नही रखता। हाँ, किसी मूर्तिको देखकर 
मेरे हृदयमे किसी प्रकारकी आदरकी भावना जात्रत नहीं होती | लेकिन मेरा 
खयाल हैं कि मूर्ति-्पूजा मानवीय स्वभ्ावका एक अगर है। हमे स्थूछ उपकरणका 
सहारा छेना पडता हैं। गिरजामे चित्त जितना एकाग्र हो जाता हैं, उतना दूसरी 
जगह क्यो नहीं होता ? क्‍या यह मूर्तियूजा ही का एक भेद नहीं है ” 
प्रतिमाओंसे पूजा-आरावनामे सहायता मिलती हैं। कोई हिन्दू प्रतिमाको ही 
स्वयं ईववर भहीं मानता । मैं मूरति-तजाकों पाप नहीं समझता ) 

उपरकी वातोंसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू-धर्म सकुचित धर्म नहीं 
है। उसमे ससारके समस्त परैगम्वरोकी पृजाके लिए गुजाइ है। यह कोई: 
मिगनरी--किती घर्म-मतका प्रचार करनंवाढा--वर्म नहीं है। हाँ, झ्समें १ 
कितनी ही मिन्न-मिश्न जातियोका समावेश हवा है, परन्तु उनकी यह तहूपता 
विकामात्मक जौर तत्यन्त सूक्ष्म है। हिन्दू-धर्म तो हरएक मनुष्यते यह 
कहता है कि तुम अपने विद्वास या धर्मेके अनुसार ईइ्वरका भजन-यूजन करो 
और इत्त प्रकार वह दुसरे समस्त घर्मो के साथ मेलजोलसे रहता है। 


१३. बहिष्कारकी त्रिमृति 


( १९२१ ) 
“त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः | 
( तीन रूप और तीन गृणवाल्े तुम्हें नमस्कार ! ) 

कलकत्तामे हुए काग्रेसके विद्ोप अधिवेशनमे गाघीजीने कहा था कि “यदि 
मेरी वतायी शर्तों को देश पूरा कर दे तो स्वराज्य एक वर्षमे था सकता है ।” 

इसपर अनेक छोगोने उनकी बडी हँसी उडायी । कहा कि “ऐसे अगर-भगरके 
साथ तो कोई भी मूर्खतापूर्ण वात समव वतायी जा सकती है।” 

गाधीजीने इन शकाभोके जवाबसे लिखा था : 

“मैने जो कुछ कहा है, वह गणितसे सिद्ध हो जाने छायक वात है और मैं तो 
यह भी कहनेका साहस करता हूँ कि मेरी शर्तों की पूर्तिके वगैर सच्चा स्वराज्य 
असभव है। 

“स्व॒राज्यके मानी वह अवस्था है, जिसमे हम अग्रेजोके बगैर अपनी स्वतत्रता 
कायम रख सके । यदि उनके साथ साझेदारी रखनी है, तो वह दो वरावरीवालो- 
की साझदारी होगी। 

“आज हम अनुभव करते है कि भीतरी और बाहरी रक्षाके लिए हम अग्रेजो 
है 23५ मोहताज है। हिन्दू-मुसछमान भी यदि आपसमें वही लड रहे हैं तो उनकी 

औौर फोजोके दवावसे ही । शिक्षा और अपनी जरूरतकी अन्य बहुतसी 
चीजोके लिए भी हमे उनका मुँह ताकना पडता है। हमारे धामिक और तसाम्म- 
दायिक क्षण भी थे ही मिटाते है । राजा अपनी गद्दीके लिए और धनी अपनी 
सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिए उन्हीपर निर्भर है । इस निपट असहावतासे छूट्री पावेका 
ताम स्वराज्य' है। 

“समस्या सचमुच बहुत जटिल है। परन्तु जटिल उतनी ही है, जितनी 
भेडोके वीच परवरिश पाये उस सिहके वच्चेके सामने यह अनुभव करना था कि वह्‌ 
तो सिहका बच्चा है। टॉल्स्टॉय ठीक ही कहते थे कि श्राय मारी भनृष्यजाति 
भयके जाडूके प्रमावमें जीती रहती है। लगातार वर्षों इस मयके जादूके अनरमे 


मानने द्व्ग 


रहनेके कारण हम भी अपने-आपको सचमुच अतहाव और निकम्मे मानने छू 
गये है। और हम यह उम्मीद तो कदापि नहीं कर त्कते कि अपने ही द्वारा डाले 
गा जादुको अग्रेज स्वय॒ ही दूर कर देंगे। इसके विपरीत वे तो ढोल पीट- 
हमे सदा कहते रहेगे कि हमे त््वराज्य पानेके छायक दननेने अभी बहुतत 

समय बोर शिक्षाकी जरूर है। दाइम्स तो कहता भी हैं कि दि हम धारा- 


>ए९७- 


६० चाएू-कवा 


7 बज मो सदासाउतछी मसल्यवाद तादीम डुस अवनत्रे रे 
नमाबोका बहिप्नर करेंगे तो स्वराज्यकी पूल्यवान्‌ तादान देववान इस बवनत्र 
८ 





अपने-आप बच्चित कर देंगे। हि 

भरी नजरोम स्वशाज्यक्षी सबसे बच्चे तालीम यह है कि हम बप्दी, पहने 
देशनी रत्ला रद कर सकें और पूरी आजारीके माव रू सकें, नले ही उसमे अनेज 
क्निरण हो। मच्छेने-अच्छा आनन भी ब्मी स्वच्ामनकी बरावरी नहीं वर 


सकुता। अज्यादित्तानकों छीजिये। वहाँकी मर्कार बहुत पिछड़ी हुई है, फ़िर 
नी व्ह बाबाद है। मुझ्ते उसे रूक है। जापाननों यह का मीहनेने पार 
चून बहाना पड्ा। परतु अतमें उसने वह चीख छी। हम भी आज यदि अग्रेजोलो 
प्शूबलके द्वारा इन देशने नया से तो समारमें अविक्ष 











स्वादपर कर रृगा। 
पद पक्चिमके सप्ट परगवत्के लिंग और कोई बात जानते ही नहीं नी 
“वे पाध्चमके राष्ट्र सुवद्क सिठ कौर कोई बात जानते ही नहीं । जर्नेंनी- 
५ डर मे घनवोसि 
अपन 


इसकिए स्वतत्रता पानेके लिए या तो हिन्दुत्ताननों 
अहिए वा उने बनहयोगद्यारा अनृम्मासन, त्याग बोर वकिदादको बपनाना चाहिए 538 
बुद्ध-आस्वकी तालोम न बर्देज स्वव आपको देंगे ौर न #न्छ प्रतार्ते बापत्गेर 
हेने देंगे ! तव आपके लिए एक्नात्र मार्े बनहयोयक्षा रह जाता है। 

के “कैसे आव्चर्य और चाय ही रज्जाओी वात है लि केवद एक लाख अंग्रेज 
न क्रोडकी आवादीवाले इम विद्याल देशपर बपनी नत्ता लग्ये दैठे हैं । 
दिस्सदेह इसने वे वलच्य उप्योग तो करते ही हैं, परन्तु इस बलकी बपेला हनारः 


। 


है 





पु 


| इन वारानमाबो, अद्यछतों आदिके भूलावेम हमको नही ब्यना चाहिए। 





अप्नेदोजा दोष नहीं देखता। उनके स्वानपर हम पे 
उैदा अन्नद्चाजा दाप नह देहता। उनके स्वानपर हम होते 


चघोखा और बत्यचार बलवान सहीं, स्मजोरोरे 
हा करत ! वबलाकरब्त्यव्वार उल्वानज नहीं, वमजोरो 





आल न हि 


मंस्थन अधिऋ होनेपर दा न स्नजोर है 
ल्वर हम सस्यन आवक सनेपर मी ब्मजार हू । 


बहिष्कारकी तिमूति ह्ृ 


नतीजा यह है कि हम एक-दूसरेको नीचे और अधिक नीचे गिरानेमे छगे हुए है । 
#एक-दूसरे को गिराने की यह प्रक्रिया न हमारे लिए, न अग्रेजोके लिए और न ससारके 
लिए लाभदायक है । अतः पहला काम है, हम इस गिरावटसे अपने-आपको भुक्त 
कर लें। हम मुक्त हुए कि भग्रेज भौर ससार भी अपने-आप ठीक होते रहेंगे । 

“सशस्त्र युद्धकी शिक्षा लेनेका तो सवार ही नही है, परन्तु मै एक कदम आगे 
वढकर कहना चाहता हूँ कि भारत ससारमे एक मिशन--संदेश--लेकर आया है। 
वह यह कि भारत ससारको बता सकता है कि आजादी बिना हस्त्रोकी सहायता 
के केवल आात्मशुद्धिसे ही प्राप्त की जा सकती है। और इसका उपाय है--असह- 
योग । यह एक ही रझूपमे समव है---अर्थात्‌ जो सहयोग दे रहे है, वे उसे वापस 
लेना शुरू कर दे। इसके लिए सरकारी स्कूल-कॉलेज, अदालतों और धारा- 
सभाओकी त्रिविध मायाके मोहसे हमे अपने-आपको मुक्त कर लेना है। ऐसा 
किया कि स्वराज्य जाया । हे 

“अपने बच्चोकी शिक्षाको हम अपने हाथमे ले ले। अपने झगडें-टटे खुद ही 
निपटा लिया करे और कौसिलोका छाहूच छोड दे | इस प्रकार अपनी शक्ति 
बढायें और फिर सरकारी नौकरोंसे कह दे कि अब अपनी नौकरियाँ छोड़कर 
था जायें और किसानोसे कहें कि वे सरकारको लगान देना बन्द कर दे । 

“क्या अपना काम इस तरह खुद कर ढेता असमव पक असहयोगका भर्य 
सिवा इसके और कुछ नही कि जिन खूबसूरत परदोके पीछे सरकारका पगुवदू 
छिपा हुआ है, उनको हटाकर उसे अपने सगे रूपमे मैदानमे छाकर खडा कर दे । 
उसका यह रूप प्रकट हो जातेपर वह क्षणमर भी जी नहीं सकेगी । 

“परल्तु मै साफ तौरपर कह देना चाहता हूँ कि जवतक ये तीन चर्ते पूरी नही 
होगी, सच्चा स्वराज्य असमव है। बबो्ो हि 

“इस मायाका एक और अग है विदेशी चीजोका मोह! स्वदेशी धर्मका 
पालन हमने छोडा और हम गिरे । यदि हम आथिक गुलामीसे मुक्त होना चाहते 
है, तो हमे पुन स्वदेशी धर्मको अपनाना होगा ! अपनी जहूरतकी चीजे, लास 
तौरपर अपने पहननेका कपडा हमे खुद वना लेना होगा । आज उसका नाम है 
हाथ-कती-वुती खादी। वि पु 

“इस सबका अर्थ है अनुशासन, स्वार्थत्याग, वप्डसहन, संगठन-चानुर्य, 
आत्मविष्वास और हिम्मत । यदि समझदार छोग इस चौजको नहीं तौन्पर समप्न 
लें और लोकमत बनाते हुए उसपर सच्चे दिल्मे अमल कन्ने रूग जायें तो निग्नय 


वरनेवालोमे 


ही स्वराज्य एक सालमे आ सकता है। परन्तु यदि समाजका नेतृत्व करनेवाले 


ही ये चीजें नही है भर न उनको अपने अद्दर लनेकी उत्मुकता है, तो सच जानिये, 


इस देशमे स्व॒राज्य कमी नही आ सकता भर उठ दालतने अप्रेबोहो दोप देना 
च्यर्थ है।” 


र 


दर वाहकया 


स्कूल-कॉलेजों तथा अदालतोका समाजपर जो झूठा प्रभाव पड हुआ था, उसे 
दुर करनेवाले छेख हर हफ्ते भग इंडिया', 'नवजीवन' और “हिन्दी ववजीवन मे, 
आते रहते थे । ऐसे एक लेखमें गादीजीने लिखा था * 

“दि इनके झूठे प्रमावते हम प्रभावित न होते तो हमारा जीवन कही अधिक 
सुखी होता | अच्छी-ते-अच्छी अदालतमे जाकर जरा देखिये, तो आप पायेंगे कि 
पैसेके लिए अथवा अपने मित्र या रिब्तेदारपर अहसाव करनेके लिए लोग झूठी 
गवाही देते है । ऐसे छोग दोनों तरफ मिलेंगे । 

“अदालतोंमे केवल यही नहीं होता। वे सरकारकी सत्ताका आधार वन 
जयी हैँ । छोगोमे यह मिथ्या श्रम हो गया है कि वहाँ त्याय होता है धौर वे राप्ट्रकी 
आजादीकी प्रतीक है! परन्तु जब वे वुरी सरकारकी तमर्यक वन जाती है, तव 
आजादीकी प्रतीक नही रह जाती । तब तो वे देशकी आत्माकों कुचछनेके लिए 
भानव-परिवारोकों वस्वाद करने रूम जाती हैं। ध 

“फौजी शामनके दिनोंमे पजावमे सरकार्वारा बनायी अदाछ्तोंमे यही 
हुआ। इनका नही-सही और नग्ा रूप वहाँ प्रकट हो गया । परन्तु जहाँ गासक- 
जाति और गृलाम-जातिके बीच न्याय देने का प्रदन होता है, वहाँ तो सावारण 
समयमे भी सर्वत्र यही होता है। नैरोदी ( केनिया ) मे एक अप्रेज बफनर बर्दि 
वहाँके किसी निवासीपर जुल्म करता है तो उसे कावूनके अनुसार सजा नहीं हो 
पाती | भारतमे भी भारतीयोका पाअविक खून करनेवाले किसी अग्रेजको 
जानूनमे वतावी पूरी सजा कभी मिली है ? है 
“कोई बह न समझे कि अग्रेजोंकि स्थानपर हिन्दुस्तानी व्यायाबीश्व हो जायेंगे 
सो इसमें कोई अन्दर हो जायगा। अग्रेज स्वमावतः बुरे बौर अन्यावी तथा 
'हिन्दुस्तानी स्वमावत देवता नही होते । यह तो परित्तिति उन्हें ऐसा बना देती 
है| फौजी झञासनके दिनोंमे हिन्दुस्तानी न्यायाधीश और वकील भी काम करते 
»। परन्तु वे अन्याय या अत्याचारमे अग्नेजोंसे किसी प्रदार कम नहीं थे। 
जमृतनरमे हिल्दृस्तानियोने वैने ही अत्याचार किये, जैसे जलियाँवारू वागमे 
अप्रेजोंने किये । अत मैं कहना चाहता हूँ कि वुराईकी जड असलमे सरकार है। 

“अप्रेज कौमसे मेरी लछाई नहीं। उसमे अनेक व्यक्तित ऐसे है जिनका 
में भाज भी उतना ही आदर करता हूँ, जितना इस सरकारका यह बुरा अनुमव 
होनेमे पहले मे करता था। वल्कि म तो कहूँगा कि श्री एण्डूज और उनके जैसे 
सनेष ऐने अप्रेज है, जिनको आज में पहलेसे मी अधिक प्यार करता हैँ । एण्ड्रज 
वो तो में अपने सगे भाईसे भी ज्यादा प्णर करता हूँ । परन्तु मान छो, कल वे ही 
बाउसराय बन जाये, तो दे भी मेरे बादरके पात्र नही नह जायेगे । वे इस पदकों 
स्वीकार कर के तो में नही जानता कि वे शद्ध रह पावेगे, क्योकि उन्हें उत्ती 
सरकारकों चलाना होगा, जो स्वयं बुरी है बोर जिसकी स्थापना इसी नान्वतापर 


१ 2॥, 


वहिष्कारकी भिमूर्ति ६६ 


हुई है कि हम हिन्दुस्तानी नीचे हैं। शैतान अपने उद्देश्योको पुरा करनेके लिए 
!नीनिकी ही भाण बोलता है और ऐसे ही तरीके काममे लेनेका यत्त करता है, जो 
न॑निक दिखाई दे। 

“घह नहीं कि इन अदालतोमे न्याय होता ही नही । होता भी है। परन्तु 
जिनको न्याय मिल जाय, वे यह न भूले कि इनकी स्थापनामे शासनका मूल हेतु 
क्या हैं ”? वह है अपनी सत्ताकों मजबूत करना ! यदि ये ने हो तो सरकार एक 
दिन भी टिक नहीं सकती । 

“मं मानता हैं कि मेरी असहयोगकी योजना मान छेनेपर भी, वकीछोद्वारा 
बकालन करना छोड देनेपर भी, अदालते तो रहेंगी ही। परन्तु तव वे सारा भादर 
सो बैंठंगी भौर आज की भाँति धोलेकी चीज नही रह जायेगी । इसलिए जो भी' 
वकील बमहवोंगम शामिल होता है, वह उस मात्रामे अदालतोकी प्रतिष्ठाको 
गिरानेमे मदद करता है और उस अशमे अपनी और राष्ट्रकी सेवा करता है।” 

गावीजीने इन अदालतोके कारण जनताका जो आर्थिक शोषण होता है, 
उसकी तरफ भी ध्यान दिलाते हुए लिखा--“इस आथिक शोपणका तो किसीने 
कभी स्यार्ू भी नही किया है। इनके कारण घतकी बडी वर्वादी होती है ।” 
दक्षिण अफ्रीकाका उदाहरण देते हुए बताया कि “वहांके वकील, जो प्राय काफी 
काबिल होते है, यहाँके वकीछोके वरावर फीस माँगनेकी हिम्मत ही नहीं कर 
सकते । वहाँ अधिक-से-अधिक फीस पन्द्रह गिची होती है, जब कि यहाँ तो हजारो- 
तक रही जाती है। 

आगे छिखा कि “सचमुच जहाँ किसी वकीलकी मासिक आय पचास हजार 
या एक छाख हो, उसमे अवद्य कही पाप होता चाहिए। परन्तु हमारे वकील 
तो अग्रेजोकी नकल करनेकी कोशिश करते है। वे नही सोचते कि अग्रेज अपना 
देश छोडकर आते हैं । यहाँकी आवोहवा उनको अनुकूल नही आती । ठप्दे देशकी 
रंहन-सहन और आदतें वे भासानीसे छोड नही पाते। उन्हे पहाडियोपर और 
स्वदेश वार-वार जाना पडता है! उनके वच्चोकी शिक्षा भी महंगी होती है । 
इन सबके कारण वे इतनी अधिक फीस लेते है। उनकी नकल हमारे वकीरू करने 
छगें तो वह बुरा दिन होगा | इनकी फीस तो मुहई-मुह्दलेहकी जान के छेगी।” 


१४. आरोहणका शिखर 
( अहमदावाद-कांग्रेस 
(१९२१ ) 


१ 
अर्जुनस्य भतिज्ञे हे न दैन्यं॑ न पलायनम्‌ ।' 
(र्जुन दीवता और पलायन नही जानता ) 

सन्‌ १९२० और १९२१ का वर्ष भारतवर्षके इतिहासमे अपूर्व॑ लोक- 
जागृति और उत्साहका काल था । ऐसा लग रहा था, मानो इत्त पुण्य पुरातन देशने 
नवा अवतार घारण कर लिया है। नगरो ओर गाँवोमे उत्साह उमडा पडता था । 
अग्रेजी सत्ताका भय पूरी तरहसे गावव हो गवा था और कण-कणमे नया' चैतत्य 
जाग उठा था! अहमदाबादका कांग्रेस-अधिवेशन इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था । 
उसका वर्णन स्वयं गावीजीने इस प्रकार किया है : 

“काग्रेसका अधिवेशन बडे हप॑ और महोत्सवका सप्ताह था। किसीको भी यह 
न मालूम हुआ कि स्वराज्य नहीं प्राप्त हुमा है। यह दिल्लाई देता था कि प्रत्येक 
न प्य इस वातकों जानता है कि हमारा राष्ट्रीय वछ किस प्रकार वढ रहा है। 
जिसे देखिये, उसीके चेहरेपर विश्वास और आशाके भाव झलकते हुए दिखाई 
देते थे। स्वागत-समितिने एक छाख मनृप्योका समावेश होने योग्य महासभाके 
मण्डप बनाये थे। परन्तु आगत सज्जनोकी 34 ३48! कम-से-कम २ छाख- 
तक जा पहुँचता है। यदि कुछ झूठी अफवाह न उठायो गयी होती, जिनसे छोग 
डर गये, तो दर्शकोकी सस्या आश्चर्य करने योग्य बढ जाती। नेताओके तथा 
कार्यकर्ताओंके कारावास और उनके साहसने लोगोंके हृदयोमे एक नयी साझा 
और नयी उम्रग पैदा कर दी है। इसी भावताकी हवा वह रही थी कि लोगोको 

यह मादूम हो गया कि आजादी प्राप्त करनेकी तथा अपनी आजादीमे रुकावट 
अलनेवाली बडी-से-बडी ताक्तके दुकड़े-टुकड़े कर डालनेकी रामवाण दवा वस 
कप्ट-महन ही है। 

“जुद काग्रेसका दृब्य भी प्रभावश्ञाली या। देशवन्यु चित्तरगन दासछी जगहपर 
हकीम अजमरूखा साहबने समापतिके आदर्भ और घैर्यको खूब निवाहा । स्वागत- . 
समितिके समापति श्री वल्छमभाई पटढेलने अपना भाषण हिन्दीमे पढा। वहू इतना 
छोदा था कि कोई १५ मिवव्मे खतम हो गया । 

“मम्ापति महोदयका नापण भी करीव २० मिनटमे पूरा हो गया था 


+ दंड 


आारोहणफा शिक्वर हू 


साग्रेसमे प्रत्येक वाताने अपने प्रतिपाच विषयपर ही भाषण किया । वे अपने 
(उपयमे इंधर-उथर भटके नही । एक भी मिनट व्यर्थके कार्योमे नही लगाया गया । 

'क्षाग्रेसका प्रदर्शन-विभाग भी कम प्रभावशाली नहीं था। खुद मण्डप ही' 
व भव्य और धानदार था। वह चारो मोर खादीसे आच्छादित था । 

"क्षाग्रेसके मडपके पीछे एक बडा सारी मंडप और था, जिसमे कामग्रेसके 
बजा आ-झाकर महासभाकी कार्रवाईका हाल उन हजारो नर-नारियोकों सुनाया 
करते थे, जो द्रव्य अथवा अन्य किसी कारण काग्रेसके मडपमे न जा पाते थे। 

“दादी-नगर, उमके पास का मुस्लिम-वगर और उसके पडोस हीमें खिलाफत 
मठप--ये हिन्दू-मुस्लिम-एकताके सबसे बड़े उदाहरण थे तथा खादीकी छोक- 
पियताके प्रत्यक्ष प्रमाण थे। स्वागत-समितिने सिर्फ गुजरातमे ही बनी खादीसे 
फाम लिया है। साढे तीन लाख रुपयेकी कुल खादी मेंगायी गयी और उसके उपयोग- 
फे लिए पचास हजार रुपया खर्च किया गया । प्रतिनिवियों और दर्शकोके तमाम 
ऐेरोपर तथा एक वडे भारी रसोई-घर और सामात-धरपर खादी ही खादी छूगी 
हुई थी। कोई दो हजार हिन्दू-मुसलमान स्वयंसेवक थे | कुछ पारसी और ईसाई 
भो थे। खादी-तगर तथा मुस्छिम-तगरमे 5हरनेवाले तमाम मेहमानोके सत्कार 
और प्रवन्धका भार इन्हीपर था। 

"मैं महिा-परिषद्‌का उल्लेख किये विना नहीं रह सकता, जिसकी कि 
समानेत्री अली-माइयोकी चीर-माता वी-अम्मा' थी। उसका दृश्य देखकर 
दिलमे खलबली मच जाती थी | में यह नही कहता कि वहाँ जो कुछ हो रहा था, 
उप्तका रहस्य समी वहनोकी समझमे जा गया होगा । छेकित में यह जरूर कहता 
हूँ कि वे इतना तो अपने दिलमे जानती थी कि वहाँ क्‍या बात हो रही है। वे 
जानती थी कि उनकी इस समाने भारतकी उद्देश्य-पूतिमे बडी सहायता पहुँचायी 
है और उन्हें मालूम था कि हमें भी अब पुरुषोके साथ-ही-साथ अपनी कृतिका 
चमत्कार दिखाता है। 

“हातक तो मैने काग्रेसके चित्रका अच्छा पहुलू दिखाया ! परल्तु अन्य सभी 
चित्रोकी तरह इस चित्रमे भी तरह-तरहकी छायाएँ दिखायी देती है। हाँ, छोगोमे 
उत्साह तो प्रवक् था, पर प्रेक्षक लोग कभी-कभी नियमोका भग भी कर देते थे । 

"आत्मसयम अर्थात्‌ आत्मशासन स्वराज्यकी कुजी है। प्रतिनिधिमाई भी 
पियमोका पालन करनेमे शिष्टाचारका ध्यान नही रखते थे । 

“जब मैं इस बुरे दृश्यका स्याल करता हूँ हो मेरा कलेजा टूक-टक हो जाता 
है। हमे अपने ध्येयकी पहचान करनेमे क्यों देर हो रही है, यह मैं जानता हूँ 
परन्तु जब मै उसके अच्छे दृश्यकी ओर देखता हूँ तो चित्र इतना मतोहर मालूम 
होता है कि इन छायाओोसे उसकी सुन्दरता स्थूछ रूपसे कम नहीं हो सकती । 
पर साथ ही इन बातोको भूल जाता तथा चौकप्नेपनमे गफलत करना ठीक नहीं है। 


६६ व्राए-कवा 


हमारे आंदोछतकी सफलता अकेले हमारे नैतिक वछके विकातपर ही अवृलम्दित 
है। जित प्रकार सग्रीतमे एक सुस्के विगड जानेसे सारा मजा किरकिरा हो जात 
है, उसी प्रकार हमारे इस आन्दोलनके जैसे महान्‌ आादोलनको नप्द-श्नप्ट करनेके 
लिए एफ ही आदमी वस है ।& हमें याद रखना चाहिए कि हमारी व बातोदा 
आधार है सत्य और बहिता । दूसरे छोग, जिन्होने ऐसी प्रतिज्ञा नही की है, वें 
चाहे जो किया करें, पर यदि हम अपनी ही विचारपुवक की ययी प्रतिज्ञानोको 
तोड़ने छये तो इसमे सर्वनाज्ञ हुए विना न रहेगा । इसलिए, जैसा कि में अक्सर 
कहा करता हूँ, काग्रेसके सगठतके अनुत्तार कामिल तौरपर काम कस्तेसे ही 
स्वराज्यकी स्थापना अपने-आप हों जायगी ।” 

अविवेगनका प्रारम्भ मातृवन्दना--अर्यात्‌ 'वन्दे मातरम' के गीतसे किया 
यथा । देवके महान्‌ सगीताचार्य स्व० विष्णु दियम्वर पलुल्करने अपने मेघ-गंभीर 
स्व॒स्ने यह गीत यावा । इनके दाद जैसे कि स्वय गावीजीने ऊपर कहा है, स्वागता- 
ध्यक्ष और न्‍्यानापतन्न अव्यक्ष हकीम अजमरूखाँके भाषण हुए | दात्तवमें इस 
णविवेधनके अध्यक्ष देशवधु चित्तरजन दास थे, परन्तु वे पहले ही गिरफ्तार 
कर लिये गये थे । फिर भी उन्होंने अपना भाषण तैयार कर छिया था और वह 
अविवेद्यनमे पहुँच भी गया था। भारत-कोकिला श्रीमती सरोज्नीदेवीने यह 
भापण पढ़कर चुनाण्य । इसमे देद्वन्चुमे भारतीय दप्ट्रधर्मका ठीक और व्यापक 
हपसे सिहावलोकन किया । चल्कृत्रिमे उत्की जड़ है, इसछिए उन्होंने कहा-- 
“पेइ्तर इसके क्रि हनारी संस्कृति पर्चिमी सम्यताकों बात्मतात्‌ करनेको तेयार 
हो, उत्ते पहले अपने-आपको पहचान छेना चाहिए ।” इसके वाद उन्होने गवनेमेण्ड 
आऑफ इण्टिया ऐक्ट' पर विचार किया बोर कहा-- इस व्नूनको नकों सरकारके साथ 
सहयोग करनेकी वुनियादपर स्वीकार करनेकी सिफारिश में नही कर सकता। 
में इज्जतको खोकर शान्ति खरीदना नहीं चाहता । जबतक इस कानूनका वह 
प्राककृथन कायम हैँ जौर जबतक अपने घरका इतजाम हम-आप करें, अपने 
स्वतत्र बंस्तित्वका विकास करें, और बपने भाग्यक्रा निर्माण आप करें, इस अधि- 


#£ यहाँ गावीजीने व्छि एक घव्नाक़ी कोर रुकत दिया है, वह इस प्रकार है. बढ़े नानके 
एक नदाराष्ट्रीय प्रतिनिधि थे, जो वंड़े गोमक्त कौर गाधीजीके भी समक्ष थे। वे किती प्र्ताव- 
प्‌ एक ऐसा संशोधन लानेपर शरद गये, जिसे गाधीजी लीकार नहीं ऋर सकते मे। 
गापीनीले समझाने घौर कब्यक्षके दार-दार मना कर्नेयर भी वे ते तो बैठे, णौर ने 
समात्वान छोश । तब गाषीजीने कह कि सादा पंडाऊु खाठी कर दो। उसी समंच पडाल 
खाड़ी हो गया और धंकेले ओीदड़े वहाँ रइ गये। इस तरद गाधीजीने शॉतिमय झंतइई- 
शोगना ध्तुपम उदाहरण पेश किया। 


बहुमदाबाद-कांग्रेस ६७ 


कारकों तस्लीम नही कर लिया जाता, मैं सुरहकी किसी शर्तपर विचार करने- 
के लिए तैयार नहीं हूँ ।” देशवन्बुके इस शानदार भाषणसे अहमदाबादके भव्य 
पस्तावोको देखनेकी सही दृष्टि मिरू जाती है। 


१५. अहमदाबाद-कांग्रेस 
( मुख्य प्रस्ताव और भाषण ) 


२ 


*रामो द्विनाभिभाषते 
( राम अपनी बात दो दफा नही कहता । ) 

काग्रेसका मुख्य प्रस्ताव, कोरा प्रस्ताव नही, स्वराज्यया शख़नाद था। 
वह असहयोग, उसके सिद्धान्त और कार्यक्रमपर एक खासा निवन्ध ही है। उसे 
पेश करते समय खुद ग्राघीजीने कहा था कि "इस प्रस्तावको अग्रेजी और हिन्दीमे 
वारीकीसे पढनेमे मुझे पैतीस मिनट छूगे थे ।” प्रस्तावका आशय इस प्रकार है-- 

“चूंकि काग्रेसके पिछले अविवेशनके समयसे भारतवर्षके छोगोने प्रत्यक्ष 
*4 ९३ मपसे यह जान लिया है कि शातिमय असहयोगके अवरूम्बन करमेके वदौरत 
देने निर्मयता, आत्मत्याग और आत्मसम्मानके सम्बन्धमे बहुत्त प्रगति की है, 
और चूंकि इस आन्दोलतसे सरकारकी शानको बहुत धक्का पहुंचा है और घूंकि 
समृप्टि हपसे समस्त देश स्वराज्यकी ओर तेजीके साथ आगे वढ रहा है, यह 
कांग्रेस कलकत्तेके विशेष अविवेशनमे गृहीत भौर नागपुरमे दुवारा स्वीह्वत प्रस्ताव- 
को स्वीकार करती है और अपना यह दृढ़ निश्चय प्रकट करती है कि जबतक पणाव 
भर खिलाफत्तके दु खोका निवारण होकर स्वराज्यकी स्थापना न हो तथा वेजवाब- 
देह सस्थाके हाथोत्रे निकत्कर भारतीय सरकारक्ता कब्जा भारतके लोगोके 
हाथोमे न आ जाय, तवतक शातिमय असहयोगका कार्यक्रम, प्रत्येक प्रात अप्नी- 
भपनी तजवीजके अनुत्तार, और भी अधिक जोरके साथ जारी रफत | 

“और चूंकि बडे लाव्साहवने अपने हालके भाषणोंम जो धमदियाँ दी है, 

उन्तके कारण, तथा उनके फलूम्वत्प भारत-मरकारने भिन्न-भिन्न प्राक्मोमे स्वय- 
सेवक दछोफ़ो छिन्न-मिन्न करके, तथा सार्वजनिक समाबो थौर बहावक 
कमेटीकी स्नामोकों भी गैरकायदा घोषित वरके तथा अत्याचारपृर्ण तर्केसे 
जबरदस्ती बन्द करके, इसी प्रकार कितने ही प्रान्तोकी कायेसके बहुेरे दार्व- 
कर्ताओंकी गिरफ्तार करके जो दमन शुरू किया है उसके कारण, और चुकि इस 
दमनका स्पष्ट उद्देशय वह है कि काप्रेस और सिठाफ्तकी हरूचरोडा दस दाद पर 
दिया जाय भौर जनता उनरी सहायताने वचित रखी जाथ, यह सभा दिशमय 
करती है कि जित कदर आवरपपता हो, कामेसक्रे दूसरे तमाम काम दर्द रद 


* 


६८ बापू-कया 


जायें बौर व लोगोंसे तपील करती हैं कि वे पिछठी २३ नवम्वरकी वम्बईनी , 
कार्ये-स्मितिके प्रत्तावके अनुत्तार सारे देशमे तगठित हो रही न्ववसेवक-सैनामे' 
भरती होकर शातिपुर्वक तवा विद्या किसी तरह॒की वृमवामके लपदेको गिरफ्तारीके 
लिए अर्पण कर दें। 

“इस काग्रेसका यह भी मत है कि क्त्ी व्यक्ति अवदा पतंत्त्याके द्वारा होनेवाले 
उसकी नत्ताके स्वेच्छाचार बौर अत्वाचा रपूर्ण तथा पौत्पहीन कर देंनेवाले उपयोग- 
को रोकनेके लिए दूसरे दमाम उपायोंके बाजमा लिये जानेके वाद उशस्‍्व बरलवेके 
बएदज सविनय कानून-मग ही एकनात्र तम्यतापुर्ण और अन्सीर इलाज है। 
इसलछिए कांग्रेस उत समत्त कार्वकर्ताओकों, जो शातिमय उपायोकों मजनते हैं 
बोर छिन्हें वह इत्तमीनान है कि इस वर्तमान सरकारको भारतवासियोकि प्रति 
अपनी इस पूर्ण वेजवाबदेह स्वितिसे स्मानच्युत करनेके लिए क़िसी-व-क्नी 
प्रकारके आत्मत्यागके सिवा दूसरा कोई उपाय नही है, यह सलाह देती है कि 
वे व्यक्तिगत सविनग-मगकों ग्रहण करें मौर जब जन-ममूह आहिसाकी पूरी 
तालीम पा चुके बोर दिल्लीकी पिछली क्वाग्रेस महासमितिकी दतायी दूसरी शर्तोंका 
पालन करनेके योग्य हो जाय, तव सामृदाविक फावून-सग भी शुरू कर दें । 

“क्ग्रेसके कार्यकर्ताओंके एक बड़े भागकी गिरफ्ठारीके त्िरपर मेंदरानेके 
कारय बह महानमा, कपने मामूली तनन्‍्वको जब कमी हो सके, तव मामूली तौरपर 
उसदा उपयोग करनेके छिए बरजंड जारी रखते हुए महात्मा गावीको, दूसरी 
सूचना लिकछनेतक, अपना मुल्तारःआम मृकरंर करती है औौर महानमितिके 
6माम अल्त्यारात उन्हें देती है। इसमे का्रेसके, महात्मितिके अथवा कार्य 
समितिके विशेष अधिदेशन करानेक लबिकारका भी समावेश किया जाता है! 
इन अवधिकारोका उपयोग वे महानमितिकी ौिन्‍्हीं दो वैठकोंके वीचकी रवि 
में ही कर सकते है। कि्नी बाकल्मिक आवश्यकृताके उमंव अपने स्वानपर 
किसीको मुल्तार-आम मृक्रेर करनेका मी अब्कार का्रेस उन्हें देती है। 

“का्रेस ऐसे उत्तराधिकारी मुस्तार-आमको तया उनके पीछे जो-डो उत्तरा- 
धिकारी मूकरर होते दावेग, उन तमाम मुल्तार-आमोंको पूर्वोक्त सद अविकार 
देती है। 

“पर इसमे झत्ते यह है कि इस प्रस्तावकी किसी बातसे महात्मा गांधीकों अवचा 
विद्वी नी पूर्वोक्त उत्तरविकारीकों यह अधिकार नहीं है कि थे भारत-सरक्कार 
बववा ब्िव्शि उरकास्‍्से, महासमितिको मंजूरी लिये दिना, लबवा उस मंजरी- 
को उत्तके लिए विश्येपल्पसे किये गये काररेसके लबिवेशनमे पार कराये दिना, 
ौिती परहकी घुलूह करें, मौर एक घर यह नी है कि जवतक काप्रेसकी आजा 
पहले न श्राप्त कर छी जाव, महात्मा गांवी या उनके उत्तराविकारी मुच्तारू 
धाम काग्रेसके ध्येयको व बदलें। 


पहमदाबाद-कार्ग्रेस ६९ 


प्रस्तावमे यह भी बता दिया गया कि सविनय-पग या सत्याग्रहके लिए जो 
स्वयसेवक अपने-आपको प्रस्तुत करें, उनसे क्या-क्या अपेक्षा रही जाय और वे 
किन नियमोका पालन करें | 

इस प्रस्तावकों पेश करते हुए गाधीजीने कहा : 

“पन्नह मासके निरन्तर उद्योगके बाद भी यदि आप, भ्रतिनिधि-भाइयो, 
श्पना ख़याकू न बना सके हो तो फिर में समझता हूँ कि अपने दो घण्ठेके भाषणमें 
भी मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता । 

“सरकारकी वर्तमान दमन-तीतिको देखकर तो आपको इसी नतीजेपर आना 
होगा कि किसी भी आत्मसम्भान-प्रिय राष्ट्रकी ओरसे वाइसरायकों तथा उनकी 
दमन-नीतिको वैसा ही जवाव दिया जा सकता है, जैसा कि इस प्रस्तावके हारा 
दिया जा रहा है। 

“बह प्रस्ताव इस बातको सूचित करता है कि हम अब निरावार और आश्रित 
अवस्थाको पार कर गये है। जतताने एक ईदवरकों छोडकर दूसरे किसीकी सहायता- 
के बिता अपने ध्येयकों सिद्ध करमेका सकल्‍्प किया है! इस प्रस्तावमे अपने हक 
स्थापित करनेका, दुनियामे ऊँचा सिर करके चलतेका राष्ट्रका दृढ़ निश्चय और 
उसे पूरा करानेके लिए अडिग धैये दिखाई देता है। यह प्रस्ताव सरकारसे कहता है 
कि तुमसे जितना हो सके उतना हमको सताओ, उससे कुछ भी होना-जाना नहीं 
है। एक दिन ऐसा आयेगा कि तुम्हे छाचार होकर पश्चात्ताप करना पडेंगा। 

“यदि सरकारकी नीयत इन्साफ करनेकी हो, यदि छॉड रीडिग न्याय करता 
चाहते हो, यदि वे यह सव करना चाहते हो तो मे उन्हें ईव्वरकों साक्षी रखकर 
सच्चे दिलसे कहता हूँ कि उनके लिए इस प्रस्तावमें दरवाजा खुला है। परल्तु 
यदि उनकी नीयत साफ न हो तो दरवाजा बन्द है। इसमे इस वातकी गुजाइरा है 
कि हम सव मिलकर सम्मेलन कर सके और उसमे मैं श्ञामिल हो सकू। परन्तु 
यह उसी दक्शामे, जव कि उसमे वरावरीके हकसे बैठनेका अवसर हो, हम भिपारी 
बनकर वहाँ न जाना पडे । हम मेहरवानीके तौरपर कुछ भी नही चाहते । फ़िर 
हमारे एक बडे भागकों चाहे वल्विदी पर चढ जाना पड तो परवाह नहीं। परन्तु 
यदि उतकी नीयत अच्छी हो तो मैं राष्ट्रकी ओरने उन्हें विष्याम दिलाता हूँ 
कि इस प्रत्तावमे उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है। 

“इस भ्रस्तावके द्वारा हम जाहिछ होकर यद्ध नही पुकार रहें हैं, पर जो झत्ता 
जहालतपर तुल गयी है, उसे हम जरूर छलकार रहे हैं। जो तत्ता अपनी रक्षा 
फरनेके लिए विचार-त्वातन्थ्य तथा सभा-समाजके सगठनके स्वातन्ब्यकों पैरोत्तडे 
रौद डालना चाहती है--राप्ट्रके इन दो फेफहोफ़ी ही दवाकर उसे स्वतन्यताफी 
प्राणवायुसे वचित रजती है, उसे में आापडी तरफमे नन्न, परन्तु अदछ आह्वान 
फरता हूँ । यदि कोई ऐसी सत्ता इस देशमे हो तो में उसे तापकी तरफमे यह बहना 


छ० दापू-कथा 
चाहता हैं कि या तो वह सत्ता मट्यामेट हो जावगी अबवा इस महान कार्यकों” 
करते हुए भारतका प्रत्येक स्त्री-युद्प तवतक दम न लेगा जदतक इस पृथ्ची-पठलसते 
वह नेम्तनावृद न हो जायगी । हि ह 
प्रस्तावका समर्थन करते हुए श्री विदृठरूमाई पढेलने कहा--में केवल 
इस प्रस्तावका ही समर्यन नही करता हूँ, बल्कि भ्रावीजीके भाषणके एक-एक 
अक्षर का समर्थन योद ही हैं। वाइसराम लॉड रीडिय, जो शुद्ध व्यायके हामी बनकर 
भारतमे आये है, थोडे ही दिन पहले कलकत्तामे कह चुके हूँ कि स्वराज्य तो सिफे 
दो ही उपायोंसे मिल सकता है--एक तलवार और दूसरा दाव। हमारा यह 
प्रस्ताव उसका उत्तरस्वरूप है। इन दोके अछावा तीसरा रास्ता भी है और 


बह है 33288 ४६ । 

“अब इस जगहसे, में अपनी पूरी जिम्मेवारीको जानते हुए, सरकारने पूछता 
हूँ कि बताइये, आपके और हमारे वीचमे अब वाया कौन-सी है ? हम स्वतन्तता- 
स्वराज्य चाहते है। आपने अनेक अवसरोपर स्वराज्य देनेके अभिवचन दिये है । 
फर्क इतना ही है कि आप अपने वचनोका पाछन नहीं करते । इसलिए जब आप- 
पर हमे विश्वास नही रहा । यदि सवार केवछ समय का ही हो, यदि आप पाँच- 
दम वर्ष वाद स्वराज्य देना चाहते हो, तो इस वर्तमान दमन-नीतिके लिए जगह कहाँ 
है ? यदि आप इस आदोरूनको दवानेकी कोशिश करेंगे, तो इसका फल आपको 
ही भोगना पडेगा । हमारे नेताबोकों जेल मे दस देनेके बाद यदि दवा-फत्ताद 
उठ जड़ा हो तो इसका जिम्मेदार कौन है ? आपको हिन्दुस्तानी फौज और पुलिम- 
पर भरोसा नहीं और गोरा तो यहाँ फी--दस छाख आदमियोमे एक है, अतएव 
हमारे घान्तिमय रहनेपर भी उसे रातमर जागरण करना पढता है भौर उसके लिए 
हम तीस करोड लछोगोक्नो जागरण करना पढता है।” 

श्रीमती सरोजिती नावडूने भी प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा : 

“मेरे छिए ऐसा कहना शायद धृप्ठता होगी, पर तो भी में इस घृष्ठताके 
आरोपको सिर चढाकर कहती हुँ कि मैं आज किसी प्रान्तकी, किसी पन्‍्यकी, अथवा 
स्त्री-जातिकी श्रतिनिधिकी हैसियतसे चोलनेके लिए नहीं खडी हुईं हूँ। आज 
में नीन भारतके प्रापक्ी हैसियतले वोलना चाहती हूँ । मारत बाज स्वतत्वताके 
भार्यपर कूच कर रहा है। दुनियामे ऐसी कोई थक्ति नही, जो उसकी 

गति को अव रोक दे। अपने पति, अपने पुत्र तथा अपने पिताको जेलमे भेजकर 
जब निर्वत् देहवाली स्वियाँ इस सम्ामे उनके स्थानपर बैठने छगी हैं, तब हमें 
समझना चाहिए कि भारतमे अब एक नवीन ही चैतन्य प्रकट हुआ है। प्रमातमे 
यदि सूबंके उदय होनेके विपयमे सन्देह रहता हो, तो यह सन्देह हो सकता है 
कि मास्तके छोग स्वृतन्त्रताके लिए किसी भी तरहके वलिदानसे मुँह मोडेगे । 
भगवती भागीरवीका प्रवाह यदि रुक जाय तो भारतकी स्तिया भासमाताके 
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लिए कुरानी करते हुए रुफे । मरध्यरात्रिमि यदि तारागण अपना जगमगाना 
पैत्द कर दे तो भारतवर्षके नवयुवक देशक्रे लिए स्ववसेवक सेमामे भरती होते 

हुए रुफें । १७ नवम्वरको बम्बईमे जो उपद्रव हुआ, बह किसकी वजहसे रुका ? 
यहू न समगिये कि एक महात्माके अपनी मडियाम वैठकर उपवास करनेसे वह का 
होगा । यह तो हमारे नीजबान स्वयसेवकोके अपूर्व परिश्रमका फल था। आस- 
पास सूनकी घीछारें उठ रही धी। आगकी छपटें आसमानमे उठ रही थी । 
उसमें उन्होंने अपनी जानोकों जोस़तिममें डालकर जो काम किया, उसका बह 
परिणाम था । जिस देगमे ऐसा नवजीवन प्रकट हो रहा है, उसको अपने विजय- 
के पथमे छूच करनेसे रोकनेवाछा ससारमे कोई नहीं ।” 

अविवेशनमे और भी प्रस्ताव हुए। परन्तु इस अधिवैश्ञतमे सत्याग्रह तथा 
सविनय अवज्ञाके उपयोगपर गाथीजीने सावधानीके छपमें जो हिंदायते दी वे बहुत 
महत्त्वपूर्ण हैं। कार्यकर्ताओमे भी वहुत उत्सुकता थी। वे जानेके लिए अधीर 
नही थे । उनपर जो महान्‌ जिम्मेदारी आ रही थी, उसे वे पूरी तरह समझ छेना 
चाहते थे। गाधीजीने उनके निवासोपर जाकर सबकी शकाओका समाधान 
किया। सबिनय अवज्ञाके वारेमे उन्होंने कहा . 

हमे सविनय कानून-भगमे केवछ कानून-संगका ही खयाछ नहीं करना 
चाहिए। यह एक ऐसा शस्त्र है, जिसका उपयोग हमे वहुत से भरकर करना चाहिए । 
जव आदमी किसी पौधेफी फालतू डाछोको काटने छूगता है तो उसे इस बातका 
खास तौरपर ध्यान रसना चाहिए कि उसकी कैंची या कुल्हाडी उसकी जडको ही 
न काट दे, जिस की रक्षाके लिए वह इस अटालेको काटने जा रहा था। सविनय 
कानून-भ गका प्रयोग केवछ उसी दशामे अच्छा, आवध्यक और अवसीर होगा, जब 
हम भनृप्यकी उन्नतिके दूसरे तमाम नियमोके पाहनपर अटल और दृढ़ रहे । 
अतएव हमें 'कानून-मंग की वनिस्वत उसके विशेषण--सविनय--पर पूरा- 
पूरा जोर देना चाहिए। विनय, मियमवद्धता, विवेक और अहिसाके बिना 
'कानून-सर्ग' करनेसे सिवा सर्वनाशके और कुछ नहीं हो सकता। प्रेमके साथ 
किया गया कानून-मग प्राणदायी और जीवन॑वर््धध है। सविनय कानून-भग तो 
उन्नतिका बढ़िया लक्षण है।” 


१६६ पयासे क्या हो गया! 


(१९२२ ) 


नहमदाबाद-काग्रेसकी सफलताके फठस्वरूप गावीजीने यह मान लिया कि 
भ्रिविव कार्य क्रमकी पूत्ति जिन तेजीसे हुई और हो रहो यो, उम आवारपर देश 
ग असह॒योग़ और बहिप्फारके लिए तैयार है। असहयोग गौर वहिप्वारमे 
फर्क नहीं है। अतहयोगका ही एक विगेष कार्यक्रम वहिप्फार है। इसलिए 
उन्होने अहमदाबाद-ाग्रेसके बाद ही वारडोलीमे हुई क्रार्य-रमितिकी बैठकमे 
एक सालमे स्वराज्य प्राप्त करनेका प्रस्ताव पास करा लिया । 

लोगोंके मनमे देशकी तरह-तरहकी भीतरी कमजोग्योको देसकर भकाएँ 
तो थी, परन्तु गावीजीके चमत्कारी प्रभावने और उनकी दछीलोंगे, उनके आत्म- 
विश्वास बौर सूझवूझने, सजीवनीका काम किया। छोगोंमे उत्साह छा गया 
ओर देशकी स्वतञताके लिए स्वस्थ वलिदान करनेकी, सव-कुछ वल्विदीपर 
घढानेकी उत्कठा छहरे मारने छूगी। 

५ फरवरी १९२२ को युक्तप्रात्त्म ग्रोरखपुरके निकट चौरीचौरामे जो 
हत्याकाण्ड हुआ, उसकी झबर लगते ही गाबीजीकों वटा बाधात छगा | उनका 
पारा स्वप्न घूलमे मिल गया और वे समझ गये कि 'दिश अहिसात्मक असहयोगके 
लिए पूरी तरह तैयार है--यह माननेमे उनसे वडी भूल हुईं। उन्होने तुर्त 
एक सालवाली नोटिस वापस ली, सत्यागह-आदोलन स्थगित किया और गलत 
अनुमान छूगाते या जनताकी अहिसा-शक्तिपर अति विह्वास कर लेनेकी अपनी 
भूछपर फिर ५ दिनका उपवास किया। कहाँ रामके राज्याभिपेककी पैयारी-- 
कहाँ उन्हें वनवास मिल गया | 

१२ फरवरी १९२२ को वारडोछीमें काग्रेसकी कार्य-समितिकी न 
जिसमें इन घटनाओंके कारण सामूहिक सत्याग्रह आरम करनेका विचार 
दिया गया | एक ऐसे समयमे जब कि सत्याग्रहकी दिशामे हम जागे वढ़ रहे ये 
भऔर मोर्चा जम रहा था, एकाएक सर्प बन्द कर देनेसे वहुतसे कार्यकर्ताओं और 
नेताओको निराशा हुई, कुछकों क्रोप भी आया। कुछ समयके लिए सत्याग्रह 
बन्द हो गया ओर असहयोग भी समाप्त हो गया । 

प्रइन किये जाने रंगे कि एक दूरके गाँव और अनजाव स्थानके उत्तेजित 
किसानोकी भीडके कारण स्वतत्रता-सगाम क्यों बन्द किया जाय ? यदि एक 
शाकस्मिक घटनाका अनिवायें परिणाम ऐसा होना था, तो निश्चय ही हमारे 
अहिसात्मक सग्रामकी योजना और विधिमे कोई कमी थी । छोगोको ऐसा लगता 
था कि इस प्रकारकी अनुचित घटनाओकी पुनरावृत्ति न होने देनेकी गारदी कला 
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धसम्मव है और भहिसा-सिद्धान्तकी बहुत तालीम देनेके वाद भी, क्या पुलिस- 
कि अतिशय उत्तेजित किये जानेपर, सब लोग पूरी तरह शान्त रह सकेंगे ? 
निराद्ामे कहते कि यदि अहिसात्मक प्रणालीकी एकमात्र शर्ते यही है, वो 
इसमें सन्देह तही कि वह सदा असफल ही रहेगी । कक 
इधर पडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपतरायने जेलके भीतरसे लम्बे- 
लम्बे पत्र छिखे । उन्होने गाधीजीको किसी एक स्थावके पापके कारण सारे देशकों 
दण्ड देनेके रिए आडे हाथो लिया ! दिल्लीमे काग्रेस-महासमितिकी जब वाकायदा 
बैठक हुई तो गाधीजीपर चारो ओरसे वौछारें पडने छगी। आत्दोलनसे पीछे 
हटने भौर वारडोलीके निर्णयोपर उनकी बुरी तरह ख़बर छी गयी । बगारू और 
महाराष्ट्र तो गाधीजीपर टूट ही पढे । व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यो न जारी रखा 
जाय ? चाहे कुछ भी हो, वगाल तो चौकीदारी टैक्स देनेसे रहा । बाबू हरदयाल 
नाग जैसे गाधीभमक्तने भी वगावत॒का क्षण्डा बुरून्द कर दिया । सत्याग्रही खहूर 
क्यो पहनें ? वारडोछीके निर्णयोकी एक-एक सतरकी कड़ी आछोचना की गयी । 
महासमितिकी बैठकमे डॉ० मुजेने गाधीजीकी निन्‍्दाका प्रस्ताव पेश किया । 
कुछ सज्जनोंने भाषणोद्दारा प्रस्तावका समर्थन भी किया | पर राय छेनेके वक्‍त 
केवल उन्ही सज्जनोवे प्रस्तावके पक्षमे मत दिय, जो गाघीजीके विरुद्ध वोले थे 
$ गाधीजीने उस प्रस्तावके विरोधमे किसीको बोलनेकी अनुमति न दी | 
/ तूफान आया और निकल गया । ग्राघीजी उसी प्रकार पर्वतकी साँति अचल 
रहे। उन्होने अपने एक लेखमे लिखा: 
मै स्वप्नदर्शी नही हूँ। में एक व्यावहारिक आदर्शवादी होनेका दावा 
करता हैँ। अहिसाका धर्म केवल ऋषियों और महात्माओोके लिए नही, वह 
जनसाधारणके लिए भी है। जिस तरहसे हिंसा पशुओोका जीवन-घर्म है, उसी 
परहसे अहिसा हम मानवोका । पशुकी आत्मा सुप्त पडी रहती है और पशु शारी- 
रिक बलके अतिरिक्त दूसरा कोई नियम नही जानता । मनुष्यके लिए एक उच्च 
नियम--आत्मिक शक्तिके प्रति आज्ञाकारिता--आवश्यक है। इसलिए मैने 
भारतके सामने आत्मत्यागका पुरावा सिद्धान्त रखनेका साहस किया है। 
“सत्याग्रह और उसकी शाखाएँ, असहयोग, सविनय बवज्ञा और कुछ नही, 
कष्ठ-सहनके नये नाम है। जिन ऋषियोंने हिसाके वीच अहिसाके सिद्धान्तका 
पता लगाया, वे न्यूटनसे भी अधिक प्रतिमा-सम्पन्न थे। वे वेलियटनसे भी वड 
) योद्धा थे। शस्त्रोंके प्रयोगको स्वय जानकर भी उन्होंने उनकी निरर्यकताकों तमन्ना 
भोर इस थके हुए सतारको सिसाया कि मुक्ति हिसाके द्वारा चही, वल्कि अहिसा- 
के हारा ही मिणे सकती है। हु 
“बतिमान्‌ अवस्थामे अहिलाका अर्थ स्वेच्छासे सुझीके त्ाथ उठाया गया कष्ट 
सहन है। उसका बय दृष्टके सामने धन्नतापूर्वक घुटने टेकना नही, बल्कि 
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चारीकी इच्छाके विरुद्ध तव-मनपते अपनी सारी शक्ति छगा देता है। जीवतके इस 
नियमके अनुसार कार्य करते हुए अकेला एक व्यक्ति अपने सम्मान, अपने घर्मे दौर) 
अपती कआत्माकी रक्षाके छिए एक अन्यायपूर्ण साम्राज्यकी सपूर्ण शक्तिका सामना 
कर सकता है और उस साम्राज्यके पतन या पुनदद्धारकी वीव रख सकता है।” 

दित्लीकी इस वैठकके समाचार अखवारोमे पढ़कर हमको वडा दुख हुआ । 
घसछिए जव गावीजी दिल्‍्लीसे छौठे, तो मै उनसे मिछा और बपना दुखडा प्रकट 
किया कि बोलनेवालोने काग्रेस-महासमितिमे मर्यादा छोड़कर आपको बुरी तरह 
लथेडा । पर उनका जवाब सुनकर में दग रह गया। उनकी परखकी कसौटी 
कुछ दूप्तरी ही थी। वोले-- प्रतिनिधियोंते मेरा विरोब किया, इससे तुमकों 
तो दुख हुआ, परन्तु मुझे प्रसन्नता हुई ।” 

मैचे चोंककर पूछा-- इसमे प्रसन्नताकी क्या वात हुई ?” तो कहा-- 
“मुझे उनके विरोधमे देशकी निर्मंयताका दर्शन हुआ । इस समय मैं भारतमे 
सबसे अधिक मान्य व्यक्ति हूँ । मतभेद रखते हुए भी विरोधी भी मेरा आदर करते 
हैं। ऐसे व्यक्तिको मुँहपर वृरा-भरा कहनेका साहस इस देशके जिम्मेदार प्रति- 
निवियोमे है, यह बहुत वडी वात है। जो छोग मुझ्नसे नही डरे, वे अब दुनियामे 
किसीऊे सामने अपने मतकी बात साफ-साफ कहने में कभी नहीं हिचकेगे । बह 
छोटी वात नही है। मुझे उसकी खुशी है। वस्चू मुझे एक दूसरी वातसे दुख 
हुआ । जहाँ उन्होने भाषणमे मेरी कटू आलोचना को, वहाँ फिर मत मेरे ही पक्षमे 
दिये। इससे में यह समझ नहीं पाया कि इसमें कौन सचमुच मेरे पक्षमे है और 
कौन भेरे विरोधमे हैं।” 

मैंने कहा--“वापूजी, ऐसा माछूम होता है, लोगोकों अमी इस वातपर 
विश्वास ही नही हुआ है कि जाप सचमृच अहिसाको हृदयसे चाहते है । शायद 
वे मानते हैँ कि गराथी वडा चाहाक आदमी है, वह अहिंसाकी धाडमे अपनी 
लडाईकी तैयारी कर रहा है।' इसलिए अच्छा हो कि आप सारे भारतमे घृमकर 
लोगोको अपनी अहिसाका विश्वास दिलायें।” 
.. वापूने कहा-- मेरे एक वार भारतमे चवकर छुगा देनेसे काम नहीं बनेगा 
में एक-दो चक्कर छूगा भी आया, तो वापस लोगोको जो उनके निकटके नेता है, 
उत्धटा-पुछटा समझा सकते है। अतः पहले मुझे जगह-जगहके स्थानीय नेहाओकों 
ही अहिसाझा निश्चय कराना होगा। केवल काग्रेस-महासमितिके भाषणोंसे उनको 
पह समझाया नहीं जा सकता ।” | 

मैने कहा-- वापूजी, यह काम तो बडा कठिन है ।” 

वापूजी वोले-- हाँ, बहुत कठित है। पर यही तो मसाला है, जिससे 
हमको भारतका भव्य भवन खडा करना है। बव कारीगरकी तारीफ इस्नीमे 
है कि इसी सामग्रीको लेकर भारतका ऐसा भवन खडा कर दे ।” 
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गुजरात-विद्यापीठकी स्थापनाके समय गाधीजीने कहा था: 

“मै मानता हूँ कि जहाँ नेता योग्य हो, वहाँ सिपाही मिल ही जाते हैं । अपने 
(भऔजार कितने ही मोटे हो, परन्तु बढई उनके साथ झगडा नहीं करता । वह तो 
मोटे-से-मोट औजारोको अपने कामके छायक वना छेगा । उसी प्रकार मुखिया भी 
सचमच कारीगर होगा, तो जैसी भी सामग्री मिल जायगी, उसीते, देशकी 
मिट्टीसे स्लोत्रा पैदा कर लेगा ।” 

और सचमृच गाघीजीने भारतमे यही चमत्कार करके दिखा भी दिया। 

मन्त्र अक्षर॑नास्ति 
तास्ति भूलमनोषधम्‌ । 
अयोग्यः पुरुषों वास्ति 
योजवस्तत्र. दु्लभ:॥ 
फलौन कह सकता है कि गाघीजी ऐसे ही दुर्लम योजक' नही थे ? 


१७० पहली पवित्र आहुति 
( १९१२ ) 


प्रभो, इन्हें माफ़ करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे है ।' 
--ईसामसीह 


वारडोलीके सामूहिक सत्याग्रहको वापत लेनेका एक परिणाम यही हो सकता 
था कि गावीजीकी गिरफ्तारी होती ! पासा पड चुका था। अब ग्राधीकों घर- 
दवोचनेकी सरकारकी वारी थी। कोई भी सरकार देशमे किसी भी नेतापर उम 
समयतक हमला नही करती, जवतक उसकी लोकप्रियता वढी हुई होती है। वह 
सब्रके साथ अपना अवसर देखती रहती हैं और जब सेना पीछे हटते उगती है तो 
दुश्मन अपने पूरे वेगके साथ टूट पडता है। 

१० मार्चको गाधीजी गिरफ्तार किये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारीका निःचय 
फरवरीके अतिम सप्ताहमे ही कर छिया गया था । गिसपतारीके समय गाबीजीया 


-+ स्वरन दर 


प्रिय भजन 'देप्णवजना आश्रमवासियोद्वारा एक स्वस्से गाया गया। उतके स्वर 

करुणा और निश्वय था। सारे आश्मवासियोम मानो झान्त विजली फैठ गयी थबी। 
सबके चेहरे प्रफुल्लित थे । उन्हें सावरमती-गेड, जो आबमके निकट ही थी, के 
जाया गया, जहाँ कि पहले छोकमान्य तिलक भी १९०९ मे रसे गये थे। घटने 


० 


समय गावीजीने आश्रमवासियोको उन्देशने कहा कि  यूब काम करो--नावस्व- 
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को एसतल न फठकने दो ।/ उनपर राजद्रोहका मुकदमा चलाया गया था। 
इसे ऐतिहासिक मुकदना कह्म गया है। उस तनयका एक चित्र सरोजिदीदेवीने 
इस प्रकार खीचा है--/जित उनय यावीजीने बपनी घान्त, बजेव बौर छृश # 
छायाकों लेकर अपने भक्त, मिप्य औौर सहमना गंकरलाल वैंकरके साथ मदालतमे 
प्रवेश किया, तो लानूनकी निगाहमे इस कैदी मर अपरावीके सम्मानके लिए सब 
सहता एकसाथ खडे हो गये ।” 

गांवीजीपर तीन लेखोंके लिए मुकदमा चलाया गया था--( १ ) उजमक्ति- 
मेदखल। (२ ) समत्या औौर उत्का हल। ( ३ ) गवंद-तर्जन। जब गांवीजी- 
से बदारूदने उनके नामठमके वाद पेझ्या पूछा तो उन्होंने अपनेक्रों 'क्सान और 
जुलाहा' वताया। इसपर जजमाहर जरा चौके) ज्योंही मभियोग पढ़कर सुनाये 
शये, गरावीजीने अपना अपराब स्वीकार किया । नी घकरछाल वैकर ने भी 
अत्वत्ता 

१८ मार्च को ब्रिटिश ज्ञाननकी लोकिक जेलमे, भारतके एक अलौकिक नेता- 
का मुकदमा चलछा | हपने लिखित वयानके पहले गांवीजीने जवानी कहा: 

“जै कदालतसे कोई वात जरा भी छिपाता नही चाहता । प्रचलित झातन- 
पद्धतिके प्रति ब्जीति उत्पन्न करनेकी मुझे छुन ही रूम यवी है। मेरे लिए यह वड़ा 
दु झदायी कंव्य है, ऊेक्नि मेरे त्तिस्पर जो जवावदेहियाँ थी, उन्हें देखते हुए 
उस क्तंव्यका पालन करना आदम्यक घा। नें जानताथा कि मैं तकंटको निमत्रण 
दे रह हूँ, मैं आायके साय खेल द्ेल रहा हूँ । परन्तु फिर भी मै कहूगा कि यदि 
बाजाद कर दिया जा तो नी मै फिर-फिर यही काम करूंगा । अहिंसा मेरे धर्मका 

पहला बौर अन्तिन मत्र है। परन्तु नु्त तो दो वुराइयोंमेसे एदक्से ण्सन्द करना 

था। या तो मैं इस शासद-पद्धतिके अवीन हो सकता था, जिससे मेरे देशको गणित 
हावि पहुँच रही है, भयवा अपने देशक्नी वालविक स्वितिको जाननेके बाद ऐसी 
जोबिन उठ सकता था, जिसने मेरे देशनाइग्ेका जून उबछ उठता है।” 

इसके गाद बाघीजीन अण्ना रूम्वा ल्खित वयान पढते हुए कहा : 

“बात्तवमे मेरा विघ्वास तो यह है कि इन्लेण्ड लौर मारत जिम्त अप्राकृतिक 
रूपसे रह रहे है, उससे बसहयोगके दारा उद्धार पानेका माय बताकर मैंने दोनोकी 
ही की है। मेरी नाक्नि रावमे जिस प्रव्यर कच्छाईसे सहयोग करना कर्तव्य 
उसी प्रकार द्राईसे अमहोग करना भी क्तंव्य है। इससे पहले बुराई करने- 
पहुंचानेके ल्ए असहयोगझा हिमात्मक अवरूदन किया जाता रहा 
अपने देशव्गसियोको ब्ह ब्तानेजी चेप्टा कर रहा हूँ कि हिला वुराईकों 


रखती है नेके 


 बत्' बुराईकी जड़ कटटनेके लिए यह बात्श्यक है कि हिमाते 
अह्तिाका नतलव यह हू कि दुराग्ते बत्हयोग करनेके लिए जो कुछ भी 
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सजा मिले उत्ते स्वीकार कर लें। इसलिए में यहाँ उस कार्यके लिए, जो ५ ४ नकी 
निगाहोमे जान-बूझकर किया गया अपराध है और जो मेरी नियाहमे 
ज़ागरिकका सबसे वडा कर्तव्य है, सबसे वड़ा दण्ड चाहता हूँ और उसे सहर्ष 
ग्रहण करनेको तैयार हूँ ।” 

“आपके अफसरों और जजके सामने सिर्फ़ दो ही मार्ग है। यदि आप लोग 
हृदयसे समझते है कि जिस कानूनका प्रयोग करनेके लिए आपसे कहा गया है, वह 
बुरा है और मै निर्दोष हूँ, तो आप लोग अपने-अपने पदोसे इस्तीफा दे दें और बुराई- 
से अपना सम्बन्ध तोड लें, लेकिन यदि आपका विश्वास हो कि जिस कानूनका 
प्रयोग करनेमे आप सहायता दे रहे है, वह वास्तवमे इस देशकी जनताके मग़लके 
लिए है भर मेरा आचरण लोगोके अहितके लिए है, तो मुझे वडे-से-वडा दण्ड दें ।” 

इसके अन्तर फैसला सुनाया गया । जज साहबने कहा--गावीजी, आपने 
30:08 करके एक तरहसे मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। परन्तु 
यह निर्गेय करना सहज नही है कि आपको कितनी सजा दी जाय। मैं नहीं समझता 
कि इस देशमे किसी भी जजके सामने इतना कठिन काम कमी उपस्थित हुआ हो। 
कानूनकी नजरमे न तो कोई छोटा है, व वडा। अबतक मुझे जिन-जिन छोगोका 
फैसछा करना पडा है, अथवा भविष्यमे भी करना पड़ेगा, उन सवकी अपेक्षा आप 
भिन्न ही कोटिके पुरुष है। इस बातको मैं अपने घ्यानसे नहीं हटा सकता । आप 
अपने करोडो देशभाइयोकी दृष्टिमे महान्‌ देशभक्त है, महान्‌ नेता है, इस वातको 
भी में अपने खयारसे अछूग नही कर सकता । जो छोग राजनीतिक मामलोमे 
आपसे अछग रहते है, वे भी आपको आदश मानते है। वे केवल आपको अलौकिक 
ही नही, वरन्‌ साध कोटिका पुरुष मानते है। 

परन्तु मुझे तो आपका विचार एक ही दृष्टिसे करना है। एक ९ 28६ के अधीन 
भनृष्यकी तरह ही आपका इन्साफ करना है । ऐसे अपराधके लिए, जो कानूनकी 
दृष्टिसे गभीर है, भोर जिसे अपराधी खुद कवृलू करता है। * श्री वाल गयावर 
तिलकऊो इसी दफा ( राजद्रोह ) की सजा दी गयी थी। उन्हें अन्तकों छह प्तालकी 
सादी कैदकी सजा भोगनी पडी थी। मुझे विद्वास है कि में यदि आपको भी 
तिलकके जोडमे विठाऊँ तो यह भापको अनुचित न दिखाई देगा ।” 

इस प्रकार जजने फैसलेमे लोकमात्य तिलकका दृष्टान्त देते हुए गावीजीको 
छह वर्ष कैदफी सजा दी और श्री शकरलाल बैकरको एक वर्षकी कद और १,००० 
३० जुमनिका दण्ड मिला। जुर्माना न देनेपर छह मासकी और कद । गाबीजीने 

चिने-चुने शब्दोमे उत्तर दिया कि “यह मेरे लिए परम सौमान्यकी दात है कि 
नेरा ताम लोकमान्य तिरूकके वामके साथ जोड़ा गया ।” उन्होंने जजको सजा 
देनेके मामछेमे विचारशीरूतासे काम छेने और उसकी शिप्ट्ताके लिए धन्यवाद 
दिया और जदारुतमे उन्होंने उपस्थित छोगोंते दिदा छो । उस समय बहुतसे 
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दर्शकोकी शाँसोमे आँसू भरे हुए थे । इस प्रकार धर्म मानो अपर्मका कैदी हो 
गया । 

सजा सुनाते हुए जजने यह भी कहा कि “यदि किसी परिस्थितिवश सरकार- 
ने इसमे पहले ही आपको मुक्त करना सम्मव किया तो मूझसे अधिक और कोई 
प्रसन्न न होगा ।” 

इस त्ारे प्रकरणमे न्यायमूर्ति ( ब्रमफील्ड ) और महात्मामे उच्च भाववाओं- 
की गनो प्रतियोगिता ही हुई | 

उत्तरमे गाबीजीने सह कहा कि “यह मेरे छिए परम सौमाग्यकी बात है कि 
सरकार मुझे ऐसा दण्ड देकर तिलक महाराजका स्थान दे रही है। पर मुझे यह भी 
दण्ड बहुत हऊका मालूम हो रहा है। मैं तो इससे भी वड़े दण्डकी अपेक्षा करता 
था। 

इस प्रकार अभियोग समाप्त हुआ । गावीजीके मित्र सिसकते हुए उतके 
पैरोे छिपट गये। महात्माने मुस्कराते हुए उनसे विदा माँगी । 

गाबीजीको पहले ही अनुमान हो गया था कि सरकार मुन्नपर हाथ डाल 
सती है, इसलिए उन्होने ६ मार्चके यग इडिया' में 'यदि मैं गिरफ्तार होऊे ?” 
शीपकये सत्याग्रह बन्द करनेका आदेश दिया था। उन्होंने छिखा था कि “ऐसी 
हालतमे सत्याग्रह जारी करना दुराग्रह होगा ।” इसलिए अदालतसे विदा होते 
समय महात्माजीने केवल इतना कहा . 

“मुन्ने अब सदेश देनेकी आवश्यकता नहीं। मेरा सदेश तो छोग जानते ही 
हैं। छोगोंसे कहिये कि हर हिन्दुत्तानी भाति रखे | हर आदमी हर प्रवलसे 
घातिकी रक्षा करे | केवल सादी पहने और चरखा काते । छोग यदि मुझे छुडाना 
चाहते हो, तो गातिके ही द्वारा छुडाये। यदि लोग शाति छोड़ देंगे, तो याद रखिये, 
में जेलमे ही रहना पनद कर्ंगा।” 

सावस्मती-जेलकी दीवारोंने गाधीजीको पाकर धन्यता महसूस की । उस 
समय गावीजीने उपस्यित साथियोंसे कहा--'मेरे इस हाथमे खादी रखो और 
उस हाथने स्वराज्य लो ।” 

ब्रिदेवने मारतका अवतक जो ग्ोपण किया था, उसका प्रायश्चित्त करनेके 
बदले उसके गासनने अपने एक परम मित्रकों क्‍ानूनकी दुह्मई देकर भारतीय 
स्वतन्नताकी वलिवेदीपर यह पहली पवित्र आहुति देना ठीक सम्झा। 
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दिप्लें: पुनः पुनरपि प्रतिहन्यसाना: 
प्रारम्थ चोत्तमजना ने परित्यजन्ति 
( सकटोंके कारण महापुरुष अपना कार्य छोड नहीं देते। ) 
“हरि 


यख्दा-जेलमे गाधीजीके अपेड्साइटिसका दर्द एकाएक इतना बढ भया कि १२ 
जनवरी १९२४ को उतका ससून अस्पताछमे तुरत आपरेशन कराना पडा। वहाँके 
सिविल्सर्जन कर्नल मैडकते वडी तत्परता और कुशछतासे वह आपरेशन किया। 
गाघीजीने कर्नेंह मैडकपर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया। दे केवल सज्जन ही नहीं 
रहे, उनके मित्र भी बन गये । उसके वाद आरामके लिए गावीजी एक कैदीके रुपमे 
ही सतून अस्पताहमे रखे गये। यह स्वाभाविक था कि खतरनाक आपरेशनकी 
बात सुनकर छोग गाधीजीको देखने पूना आने रूगे । अब सरकार वडी दुविवामे 
पडी। कनेल मैडकने साहस करके सरकारको छिखा कि मेरा यह रोगी एक महान 
पुष्प है और बहुत लोकप्रिय है। अभी एक खतरनाक आपरेशन किया गया है 
तथा रोगीको आरामके साथ प्रसन्न रखना भी वहुत जरूरी है। यदि छोगोको 
उससे मिलने न दिया गया तो उसका स्वास्थ्य विगडनेका अदेशा है। यह खतरा 
मोल छेता सरकारके लिए उचित नही है। इसपर छोगोको गावीजीसे मिल्मे- 
जुलनेकी छूट दे दी गयी, सिर्फ इस शर्तपर कि राजवीतिक बातचीत न की जाय। 
फिर तो भिलनेवाछोका ताँता ही छूग गया । बडे-से-वडे छोग--छालाजी, 
श्री ऐपगरार, राजाजी, जमनाछालजी, मोतीराछजी, हकीमसाहव, वी अम्मा, 
अलीदन्धु, केलकर आदि--उनसे मिलनेके लिए आ गये। महात्माजी आपरेश्वनके 
पहलेसे हो काफी कमजोर हो गये थे ! आपरेशञनके वाद तो उनका शरीर इतना 
दुवेक हो गया था कि उन्हें देखते ही श्री ऐंगगार और मौ० मोहम्मदभछी तो रो 
ही पढे । छाहाजीका भी जी भर आया था। उस समयकी कई मुलाउाते बड़ी 
रोचक थी। 

एक दिन पडित मोतीलाल नेहरू मिलने आये। दैवयोगसे लेखक दापूदीकी 
ड्यूटीपर उत्ती कमरेमे था। पडितजीने बाहरवाछोके लिए कुछ सन्देश माँगा तो 
गाबीजी फौरन वोले--.'मं कैदी हूँ, वाहरकी दृष्टिमे मरा हुआ ( सिविदों उंड 
हैं। अत ऐसा सदेश कैसे दे सकता हूँ” तब पडितजीने वात बदल दी बोर जब्गहर- 
झाहूजीकी शिकायत शुरू की कि जवाहर हमारा रहता तो मानता ही नद्ी 
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है। तीतरे दर्जमं सफर करता है। चना-चवेना खाकर रह जाता है--गरीबोकी 
तरह । फशेपर सोता है। यह मुझसे देखा नहीं जाता । तन्दुर्त्तीकी परवाह नहीं 
करता एक वार मालवीयजीने गयापर सत्याग्रह भुरू किया, तो गगातटपर बडी- 
बडी दल्लियाँ गड़ी हुई थी, उनपर चहुकर गरयाजीमे दन्दरकी तरह कूद पड़ा! 
मैं इन्दुको चिढ़ाया करता हूँ कि तेरा वाप तो वन्दर है। अब आप ही सोचिये कि 
यह सब मुझसे कँसे छहा जा सकता है ।” इसपर याधीजी वोले--“भापका बह 
कहना ठीक है। मैं जवाहरछूछकों जहूर लिझूंगा कि बपने खाने-पीते और 
स्वास्थ्यके बारेमे आपको चिन्ता करनेका कोई मौका न दे । 

इन मुछाकातोंमे गावीजीके कानपर यह भनक तो पड ही यवी थी कि बाहर 
काग्रेसियोंम दो दल हो गये हैं बौर आपतमे विवाद चल रहा है। 

फिर कुछ ही दिनके वाद--कर्नछ मैडककी जोरदार सिफारिश पर-- 

परकारने ग्राघीजीको छोड़ दिया और कुछ दिन वही रहकर वे यूहू ( वम्बई ) 
में समुद्र-तट्पर विश्रामके लिए चले गये ] 

गावीजीके जेल्से छट्ते ही देशकी उमत््याओका मानों तृषाव उनके सामने 
धा गया । पत्वितंववादियो और बपरिवर्ततवादियोकी बड़ी जटिल सम्त्या 
तामने आकर छड़ी हो गयी । बनी वापू पूरे स्वस्य हो ही नही पाये थे कि उत्हें 
इसमे उलसना पड़ा | 

जेल जाते समय यांवीजी सत्याग्रह बन्द करनेका आदेश दे गये थे । परल्तु 
देशवंध्‌ दात बौर विदृठछमाई पटल जैसे नेता, जिन्होंने बलहबोगको वहत-छुछ 
पंकोचके वाद अपनाया था, बसहबोग, सविनय-मग और तसत्याग्रहके सिद्धात्त 
भौर व्यवहारका मूल्य फिरसे निश्चित कराना चाहते थे। वे ऐसा बसहयोग 
घाहते थे, जिसका प्रवेश खात नौकरणाहीके गठमें हो सके । 

गावीजीके जेलमे जानेके वाद, इस मतमेदकों दूर करनेके लिए बन्तमें पं० 
भोतीलछालू नहरू, डॉ० बारी, श्री विदुठलनाई पदल, श्री जमनालारू बजाज, 
घन्न्वर्ती राजगोपालाचार्य बौर सेठ छोटानीकी एक समिति बदावी गयी थी-- 
इस बातके लिए कि वह देशका भ्रमण करके रिपोर्ट दे कि देश उत्याग्रहके लिए 
तैयार है वा नही। इसी अरसेमे वोस्सद-सत्याग्रह, गृल्वग दाग सत्याग्रह, नायपुरका 
धंडान्तत्वाग्रह चले । बन्तकों सत्याग्रह-जाँच-कमेटी' ने यह निर्णय दिया कि 
इस समय देश सामूहिक सत्याग्रहके लिए तैयार नहीं है। फिर भी कमेटीकी राय 
रहो कि प्रान्तीय काग्रेत कमेव्योकों अधिकार दे दिया जाब कि थदिं कोई 
मोका का पड़े तो वे अपनी जिम्मेदारीपर सीमित रुपमे त्त्याग्रहकी अनुमति दे 
सकती हैं। 

कुछ नेता--जैसे देशवन्वु, पडित मोतीलालूडी आदि घारातभाओंमे प्रवेश- 
के हामो थे । इनका दल परिवर्तदवादी कहलाता था, जब कि दूसरे नेता या तो 
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सत्याग्रहमे था रचनात्मक कामोमे विश्वास रखते थे। ये अपसििर्तनवादी कहलाते 
'जै। इन दोनो पक्षोकी यह कशमकश गाघीजीके जेल्से छूटनेतक चलती रही । 
अपरिवर्तनवादी आशा कर रहे थे कि गाधीजी अब छूट गये है। इससे का्ग्रेस- 
का इजन फिर सत्याग्रहके मार्गपर छौट पडेगा। इस दलूमे मुख्यत. श्री वल्लमभाई, 
थी राजेन्रप्रसादनी तथा जमनाछालजी थे और इनके नेता श्री राजयोपालाचार्य 
थे। इसरी ओर परिवतंतवादी अपना जोर लूगा 732: थे। जूहमे देशवन्धु, मोतीलाल- 
थी और गाधीजीमे रुम्वी चर्चाएँ हुईं । अतमे एक वक्तव्यमे कहता 
पा कि काप्रेसियोके द्वारा विधानसभा-प्रवेशके जटिल प्रइनपर अपने स्वराजी 
मित्रोके साथ वातचीत करनेके बाद मुझे दु खके साथ कहना पडता है कि मैं उनसे 
सहमत तही हो सका । अब भी मेरी यही राय है कि असहयोगके सम्वन्धमे जैसी 
मेरी घारणा अवतक है, उससे कौसिरू-प्रवेश असगत है। मुझे यह भी खेद है कि 
मैं अपने स्व॒राजी मित्रोको अपने दृष्टिकोणपर नहीं छा सका ! तथापि मैं यह 
समझता हैं कि जवतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान कौंसिलोमे ही है। 
इसी साकू जगह-जगह साप्रदायिक दगे हुए। इनमे दिल्ली, गुरुवर्गा, नागपुर, 
घेखनऊ, शाहजहाँपुर, इलाहाबाद, जवलपुरके दगे मुख्य थे । सवसे अधिक भयकर 
देगा कोहाठमे हुआ । उसने तो भारतकी कमर ही तोड़ दी | गाघीजीने इस 
क्रोघोन्माद और सह त्तिका जिम्मेदार अपने-आपको ठहराया और इक्कीस 
उपवासद्वारा न 3 करनेका तिब्चय किया । अभी एक खतरनाक 
आपरेशनसे उठे उन्हें अधिक दिन नही हुए थे । अत यह उनके लिए अग्नि-परीक्षा 
थी। उतके उपबासने सबको झकझोर दिया। गाघीजीने यह ब्रत दिल्लीमे मौलाना 
सकालपर आरम्म किया। इस प्रसगमे उन्होंने अपने प्रारभिक 
पेक्तेव्यमे कहा--./पर क्या एक मुसल्मानके घरमे वैठकर मुझे यह उपवास 
ऊजा उचित था ? हाँ, जरूर था। मेरा उपवास किसी भी प्राणीके प्रति दुर्भावसे 
भरित होकर नही अग्रीकार किया गया है। मेरा एक मुसलूमानके घरमे रहना किसी 
35५३ खिलाफ एक गारटी होगी ।” पर बादको उत्हें दूसरे मकानमे के 
गया । 
अब तो सारे देशमे हाहाकार मच गया। सभी जिम्मेदार नेता छटपदा उठे ! 
पुर्त ही इस मवसरका लाभ उठाकर उन्होंने विभिन्न जातियोंके मेताओकों 
) एकत्र किया। कलकत्ताके बडे पादरी भी शरीक हुए। यह “एकता-परिपद्‌" 
१६ सित्म्बरसे २ अक्तुवर १९२४ तक होती रही । सबके दिल धर्रा उठे थे । 
भन्तमें परिपद्के सदस्योने प्रतिज्ञा की कि वे धर्म और भतकी स्वतत्रताके सिद्धान्त- 
के पाहन करनेका अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेंगे और उत्तेजना मिरूनेपर भी 
विरुद्ध किये गये आचरणकी निन्‍्दा करनेमे कसर न रखेगे। जनतासे अनुरोध 
किया गया कि गांवीजीके उपवासके अन्तिम सप्ताहमे देशमरमे प्रा्थधा की जाब। 
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इस तरह त्ाम्प्रदाविक एक्ताके लिए जी-जानते प्रथल क्यि गये | इसके 
फलल्वरुप याबीजीने ८ अक्तूवर--द्शहरेके पुष्प दिन, उपदान छोटवर पास्या 
किया। ६२ का घण्टा वजते ही वापुजी एकके बाद एक छोगोकों दुदाने छगे। 
इमामसाहव, चालकोव, एण्ड्र ज साहब, बलीवन्यू, बेगम सा०, देशवन्यु दासन्ती 
देवी, मोतीराछजी, राजकुमारी अमृतकीर, जवाहरलाल्जो, कमछा नेहठ, सबको 
बूछाया गण। मुहम्मदलली छिपत्कर रोने छूगे। ढॉ० बत्तारीकों रांतो- 
से क्षाम्‌ ट्पक पड़े । इम्राम माहवने कुरानका पहला छुरा गाया । फिर एप्ड़ूज 
साहवने वापूजीका एक प्रिय लग्ेजी मजन सुनाया । घोटठी देर ऋमके कप्ड कोर 
अनन्ननके कष्ट, ईनामनीहके बाँनू और प्रेम तवा वापूजीके प्रेम और बाँसुमे संदने 
बमेद-माव अनुभव क्वा। फिर विनोवा तथा वारुकोबाने वेद-मज जौर वैष्णव 
जन यावा। दादमे दापूने गदगद कप्ठसे कहा--ाज मैं कापसे यह बचने 
माँगना चाहता हैँ कि हम हिन्दू-मुन्दिम-ऐक्वले लिए मर मिर्ेंगे ।” डॉ० छन्तारी- 
के हाथसे नारगीवंग रस केरूर बापने पारणा किया 

उपवानके दरम्यान बापू 'तवजोबन' के लिए कुछ-म-मुछ सन्देश भेजते 
रहते थे। एक्र मन्देशमे उन्होंने तपकी महिमा चतायों थी : 

/हिन्दू-बर्ममे कदम-कद्मपर तपका विवात है। पार्वती यदि शक्रकों चाहे 
तो तप के) बिवमे जद भूछ हुई तो उन्होंने तप रिया । विस्वानित्र तो तपकी 
मूर्ति ही थे । राम जब वनको गये तो मरतने योगाल्‍्ठ होकर घोर दप किया 
ओर घरीरको छीप कर दिया । 

“इंब्वर दूनरी तरह मनुष्यकी कत्तौदी कर ही नहीं सकता। यदि व्यत्मा देहसे 
मिन्न है तो देहको कप्ट देंते हुए नी आत्मा प्रयन्न रहती है। अर शरीरकी जुराक 
है, नान और चिन्तन लात्माकी ) वह दात प्रसगोवात्त हर शल्तको बपने लिए 
सिद्ध करनी पछ्ती हैं। 

“परूतु वदि तप आदिके साथ श्रद्धा, भक्षित, नन्नता न हो तो ठप एक 
मिथ्याकज्ट हैं। वह दम्म भी हो सकता है। ऐसे तपस्वीसे तो वेखवके नोजन 
करनेवाल्य ईश्वर्मक्त हजारगृना बेहतर है।” 

ध्रमो, दीव जानकर मुझे तार 7* 

काप्रेसके अन्दर्के विवादक्मा अन्त करनेक्तो दृष्टिति इसे वाद यावीजी, 
देशवन्यु और प० मोतीछालजीने मिलकर कॉसिल-बहिप्कारके मामलेमे एक 
सयुक्त वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसे कांग्रेस-महासमितिने मान लिया । इस 
वक्तव्यका साराश यह था कि सब दलोका सहयोग प्राप्त करनेके लिए अतह- 
थोषको राष्ट्रीय कार्वक्रमके रूपमे स्वग्रित किया जाता है | बलवत्ता विदेशी 
कपडा न पहुननेके तम्वन्धमें वही पुरानी रीति वायम रहेगी। यह भी कहा गया 
कि अत्य दल मिक्ष-मिन्न दिशाओोंने रचनात्मक कार्य करें गौर स्वराज्व-दल कॉतिलो- 
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में काम करे। इसके ऐवजमे गाघीजीने यह तय कराया कि काग्रेस-सदस्योके द्वारा 
चार आता सालके वजाय सदस्यताके चदेके रूपमे दो हजार गज हाथकता सूत 
भतिमास दिया जाय । 
इस समय यद्यपि असहयोगका वेग मन्द पड गया, परन्तु आगे चलकर वही 
0५9५3 के रूपमे बडा तूफान बनकर सामने आया, जिसमे थापू खूब 
खरे। 


१९, पराजय--जयफे लिए 


( १९२४-१९२१६ ) 
अजयोईपि जयाकारों निश्चितं प्रतिभाति में 


भहाभारतके अन्तमे युधिप्टिरने श्रीकृष्णसे कहा था . 'जयोषपि मजयाकारों 
भेगवन्‌ प्रतिभाति मे ।! ( यह जय मुझे तो अजयन्सी दीखती है! ) 
इस अवसरपर हमे कहना होगा कि इस पराजयके गर्ममे जय छिपी हुई है । 
। _, असहयोगके इतिहासमे सन्‌ १९२४ की वेलगाँव-काग्रेस खास महत्त्व रखती है । 
गाधीजी उसके अध्यक्ष थे 
_ बसे समय गाबीवादके विरुद्ध उठा विद्रोह चरमसीमा तक पहुंच चुका था ! 
पारस अब ऐसे स्थानपर खडी थी, जहाँसे दो मार्ग दो विद्ञाओमे जाते थे। कागग्रेस- 
वादियोको अब या तो परस्पर दो विरुद्ध दलोमे वेंट जाना था या समझौता करके 
अपने भेदभावको मिटा देना चाहिए था। और यदि समझौता ही करना हो, तो 
रस जदिल प्रइनको गाधीजीके सिवा और कौन हाथमे छे सकता था ? अकेले 
गाधीजी ही ऐसे पुरुष थे, जो सत्याग्रहुका कार्यक्रम वापस लेकर भी अपरिवर्तन- 
वादियोको श्ञात कर सकते थे और कौसित-प्रवेशका सामना करके भी स्वराजियो- 
को सन्तुप्ट कर सकते थे । हि 
. अध्यक्षके नाते भ्राधीजीका भाषण बहुत ही अद्भुत और महत्त्ववूर्ण था। 
उमसे उन्होने कहा कि “स्वराज्य तो हमारा लक्ष्य है। परन्तु चरसा, हिन्दू-मुस्लिन- 
एकता और अस्पृश्यता-निवारण ये उसके साथन है । मेरे लिए तो साधनोवा 
| गनना ही राफ़ी है। मेरे जीवन-सिद्धात्तमे साधन और साध्य पर्यायवादी हैं।” 
रस अपिवेशनमे नीचे लिखी वातोपर वहुत जोर दिया गया-- 
कारसमे मताधिकारके छिए शारीरिक श्रमकी दर्ते, सैनिक व्यवमें झमी, 
पैरता सुूम न्याय, मादक द्रव्य और उसपर छगनेदाली तुगीषा झूठ, 'सिविद 
( एल्ली ) और सैनिक नौकरियोंके वेतनोमे कमो, प्रातोका भायाज़ी दृष्दिसे 
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थुतनिर्माण, इस देशमे विदेशियोंके ईजारों ( मोनोपली ) की नभे निरेसे जाच- 
पड़ताल, भारतीय वरेशोकों उनकी पद-मर्यादाकी गारदी बौर केद्रीव सरकार 
द्वारा खहल न पहुँचानेका आव्वामन, तानामाहीका बत, नौकरियोंमि घाति-नेदल/ 
अत, भिन्न-भिन्न सत्थाओोकों घामिक स्वतत्रता, देशी भापाओोद्गारा त्तरारी 
कामकाज बौर हिन्दीको राष्ट्रमापा मानना । 

स्वराज्यके सम्बन्ध गादीजीने कहा कि “में साम्राज्यके रीतर ही स्व॒राज्य 
पानेकी चेप्ठा करूँगा | छेकिन यदि स्वय ढ्विटेनके दोषसे उससे ज़ारे नाते तोडता 
आवश्यक हुआ तो मै उन्हें तोडनेंमे सकोच नही कहंगा ।' 

१९२५ की राजनीति मुख्यत कौसिलोम सीमित रही। अव स्वराज्यवादियों- 
को अपरिवर्तनवादियोकी तरफमे परेगानी नहीं रही। गावीजी दोनो दलोकों 
एक तराजूपर रत्ननेको तैयार थे | 

इधर गावीजी अपने रचनात्मक कार्यक्रममे जुट पड़े | खादीके घुमगठित 
प्रचारके लिए अखिल मास्तीय चरखा-्सघकी स्थापना की। कानपुरूकाप्रेसके समय 
उन्होंने एक साठका क्षेत्र-्तन्याय लिया या, ताकि सारी शक्ति रचनात्मक कामो- 
मे ही केन्द्रित हो सके। जहाँ एक ओर वे रचनात्मक कामोको वरू देना चाहते थे, 
वहाँ राजनीतिक कार्मोके लिए स्वराज्य-दरूकों छट्टा भी छोड देना चाहते थे । 

गौहाटी-काग्रेलके समव उतकी यह मीयाद पूरी हो चली थी, जब कमी काग्रेस- 
ने उनके विचार और कार्वक्रमकी अदहेलना की, उन्होंने उसके लिए रात़्ता साफ़ कर ' 
दिया कि जिवर चाहे जाय ! 

शावीजी भारतमे जा गये और यहाँकी रचनात्मक और राजनैतिक समस्याओ- 
से ठकरानेमे डब तो गये, परन्तु दक्षिण अ्फीकाकों नहीं भूले। १९२५ में दक्षिण 
अफ्रीमाके प्रेमीडेप्ट जनरल हर्टजोगने सिप्रेगेशन विड' तैयार किया, जितका साम 
था 'क्लान एरिया बिक । यदि यह यूनिवन पाछियामेण्द्मे पेश किया जाठा तो 

सरकार क्षौर विरोवी दल दोनो इसके लिए स्वीकृति दे देते | इसके पहले श्रीमती 
सरोजिनी देवी इस विलके सिरूसिलेम दक्षिण बफ्नोका गयी थी बोर उनकेपवलते 
वह स्थगित भी हो गया था। अबकी वार गाबीजी और कांग्रेसने दीनवन्ध एण्ड्र ज- 
को वहाँ भेजा और उन्होंने बावाज उठावी कि विछ पास हो जावया वो यावी- 
स्मदम समझौता भंग हो जावगा । उनके प्रवत्तने दोनों सरकारें इस बातकों 
देखनेके छिए राजी हो गयी कि समसौते पर किस प्रकार बनल होता है कर 
जिन-जिन बातोपर समझौतेकी आवब्यकता दिखाई देगी, उनपर भी दोनो सरकारें 
विचार करनेके लिए तैयार हो गयी । इसमे वहाँ शान्ति स्थापित होनेका मार्ग 


विकल गया। 
फरीदपुरकी वंगारूआतीय-परिपद्के अव्यक्षपदते देशवन्युने कहा था-- 


“हे हृदय-परिवर्तनके छक्षण हर जगह देख रहा हुँ! मेलजोलके विह्त मुत्ते हर जगह 
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दिखाई पड़ रहे है। सप्तार सधपसे थक गया है। उसमे मुझे सजेन और संगठनकी 
श््च्छा 28 रही है।” परज्तु 5230१ कुछ ही दिन बाद १६ जून 
९२५ को दार्जिलिगमे देशवन्बुका स्वृगेवास हो गया । पक 
हे दासवावका जीवन स्वयं भारतके इतिहासका एक परिच्छेद था । उनके 
सम्बन्धपे गाधीजीते गदूगद होकर कहा था: “उनको स्मृतिको अमर बनानेके 
लिए हमे क्या करना चाहिए ? आँसू बहाना वडा जासान है। पर्तु आँसुभोसि 
हमे या उनके निकठ्स्थ और प्रिय व्यक्तियोकों कोई छाझ न होगा । | यदि हम 
सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी और वे सव, जो अपने-आपको “मारतीय॑ँ 
कहते है, सकत्प कर लें कि जिस कामके लिए देशवन्यु जिये बौर जिस काममे वे 
निमरत रहे, उसे हम पूरा करेगे, तो हम सचमूच उनके स्मारकके रूपमे कुछ कर 
सकेंगे । हम सब परमात्मामे विश्वास रखते है। हमे ३४३५४ कि शरीर 
नाशवान्‌ है। आत्माका नाश कभी तही होता । जिस शरीरमे देशवन्बु दासकी 
आत्माका निवास था, वह नेष्ट हो गया । पर उनकी आत्मा अमर हैं। वे जिस 
उत्साहके साथ अपनी मातुभूमिको प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण अवद्य 
कर सकते है ।” 
गावीजी देशवन्बु दाससे अत्यन्त स्वेह रखते थे । वे बगालमे ही शक गये और 
देगवत्थुकी स्मृतिमे उन्होंने कलकत्तामें एक महान्‌ स्मारक खड़ा कर दिया । 
! उन्होंने दस छाद्ध रुपया एकत्र किया। देदावन्थु दासका निजी विश्ञाल और शाही 
भवन देशको अर्पण हुआ। उसमे स्त्ियो और बच्चोका अस्पताल बनता दिया गया। 
अब गाघीजीने स्वराजियोके हाथमें सारी शक्ति देते और वगालमे स्वराज्य4 
पार्टीकी जद मजबूत बनानेमे कोई कसर उठा व रखी । समवत्त काग्रेस-महा- 
पमितिकी कलकत्ताकी वैठकके वादे, १५ जुलाईको, गाधीजीने पडित मोतीछाक 
नेहरुके नाम एक परची इस आशयकी लिखकर भेजी कि सैकि काग्रेसमे स्वराजियों- 
की बहुल्ता है, और चूंकि आप स्वराज्यत्पार्टके सम्पत्ति है, इसलिए काग्रेसकी 
कार्य-समितिको बध्यक्षताका भार भी आपको सपने ऊपर हे छेता चाहिए। मैं 
इसका अध्यक्ष अब अधिक समय रहता नही चाहता । इस परचीसे स्वराजियोमे 
हलचल सच गयी। परल्तु यह बात प० मोतीलालजीक्ो मजूर न हुई। 
अगस्तमे गाधीजीने लिखा था: “मुझे काग्रेसके मार्गमे और अधिक सडा ने 
हीना चाहिए । काप्रेसका पथ-प्रदर्शव मुझ जैसे आदमीके द्वारा अब नही होना 
चाहिए, क्योकि मैने अपने-आपको अपड जनतामे मिलता दिया है। और भारतके 
) शिक्षित समाजकी भवोवृत्तिसे मेरे विचारोका भेरू नही बैठता | अत अव मैं 
34०४ भारतीयोके सन बाधक बनना नही चाहता। मैं अब भी उनपर अपना 
सर डालना 5५४ | भज्तु यह काम तभी अच्छी दरह हो सकता है, जब में 
रास्तेमेसे हट जाऊं बोर काग्रेसकी सहायताते, उत्के वामपर बपसा बाय ध्यान 
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प्रकार अस्हयोगकी जो गाडी गयामे ऊँचाईसे ढरकनी शुरू हुईं, वह १९२६ 
। आस सावस्मतीमे करीव-करीब तीचे आ गिरी । प्रतिभ्रहयोगी खत 
पष्टीय दछवाजोंके बहुत निकट पहुँच गये थे, इसके फलस्वरूप 'इंडियत नेशनल 
पार्दी' का जन्म हुआ । कॉसिलके 
पितम्बरमे छाछा लाजपतराय और प० मोतीछाल नेहरूमे बडी कॉसिः 
पम्बन्धपे मतभेद उठ खड़ा हुआ । लछालाजीका 5282 कि स्वराजियोकी 
बहिमतकी तीति हिल्‍्ू-हितोके लिए स्पष्ठतया हानिकर है। 

१९२६ मे 2०7७४ कप अधिवेशनमे यह समाचार पहुँचा कि एक 
मुसलमानने स्वासी श्षद्धानन्दको उतसे मुछाकात करनेके वहाने गोली 
मार दी। क्राग्रेसमे इस सवादसे वडा शोक छा गया । 

स्वामी श्रद्धानदजीके सवधमे प्रस्ताव गाधीजीने पेश किया और अनुमोदन 
मौ० मोहम्मदअलीते किया । गावीजीने समझाया कि मजहबकी असलियत क्या 
है। उन्होंने हत्याके कारणोपर भी प्रकाश डाला । फिर वे बोले, "शायद अब आप 
छोग समझ जायेंगे कि मेने अब्दुल रशीदको 'भाई' क्यों कहा। मैं तो उसे स्वामीजी- 
को हत्याका दोपीतक नही ठहरात्ा । दोषी तो अस्त मे वे है, जिन्होंने एक-टूसरेंके 

बिलाफ घृणाको उत्तेजित किया ।” 

गाधीजीने सारी चर्चामे दिलचस्पीसे भाग लिया, यहाँतक कि विषय-समितिने 

नाश और मुद्रा्यवस्थाके विषयमे जो प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हे उन्होंते 
बदलवा दिया । 
गौहादीके अवसरपर खहरकी प्रदरशनी की गयी । ऐसी प्रदर्शनियोतरि देशकी 
न ५9९१४ और 255४ उन्नतिके साथ-साथ आधिक उन्नति की 
ध्यान देनेमे भी सहायता पहुँचायी। साथ ही छोगोकों दिला 
कि खादीका अर्थ है, निर्धनोको मोजन और बल | कक 


पर हिल्दू-मुस्लिम दगे १९२५ और भे 

होकर गावीजीने कलकत्तामे कहा था * जम 
मैने अपती अयोग्यता स्वीकार कर ही है कि इस रोगकी औपसधि करनेवाले 
देधकी विगेषता मुझम नही है। में तो नही देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी 
भौषधिको स्वीकार करनेंके लिए तैणर हैं । इसलिए मैने आजकल इस समस्या- 
को यो हो शेवल सरनरी चर्चा करके सन्तोष करना आरम्म कर दिया है! में यह 
पहुंफर सन्तोष कर लेता है कि यदि हम अपने देशका उद्धार करवा चाहते है 
(| है 0 कं कक 3४ 8:30 ४8 एक होना पड़ेगा | द 

“यदि हमारे भाग्यमे यही ददा है कि एक हे हमे एक-दुमरेका 

इहाना घाहिए, तो मेरा कहना यह है कि जितनी हा 2 डाले, दमा 
उषा; है। परदि हम एक-ूमरेका सिर शोइनेपर उत्ताह है, तो हमे भर्दानगीय 


| 
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ताथ ऐसा करना चाहिए । हमे लूठमूठके 548 बहाने चाहिए । यदि हम एक" 
दूमरेके साथ दया नही करना चाहते, तो दुसरेसे सहानुभूतिकी थाचना, 
भी नही करनी चाहिए ।” 52000 3५ 
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( १९२४-२६ ) 

१९२४ में गाबीजी वेलगाँव-कार्रेसके अध्यक्ष महज इसी उद्देश्यसे हुए कि वे 
यादी भीर चरखेका तथा रचनात्मक कामका प्रचार काग्रेसके जरिये कर सके 
भर कांग्रेसके कामको अपने उदाहरणसे सही दिशा दिखा सकें। 

उन्होने काग्रेसके सविधानमे सशोघन करवाकर चवन्नौके एवजमे कांग्रेस- 
सदस्यताका चदा “२००० गज अपने हाथका कता सूत” करा छिया। फिर 
सादी-प्रचारको अधिक सुब्यवस्थित रूप देनेके छिए जो खादी-मंडल अवतक 
बना हुआ था, उसे “अखिछ भारतीय चरखा-सघ” के रुपमे बदक दिया। वे 
इतने ही पर नही सके । उन्होने खादी-यात्राएँ भी शुरू की । देशी-राज्योमे भी 
सादी-प्रचारकी अनुकूलताएँ देशी-राजा देने छंगें थे। दरिद्रनारायणके लिए 
चन्दा भी इकट्ठा किया, जो सालमरमे छगभग ९ रास हो गया। क्या महिलाएँ 
और क्या के वे खादीके रगमे रेंगने लगे । 

भपने दौरोमे एक स्कूलके वच्चोंने अपना हाथकता सृत गाधीजीको मेंट करते 
हुए उनका सन्देश माँगा । उन्हें गाबीजीने लिखा: 

“क्रेवल इसलिए नही कातना कि मैं कहता हूँ, वल्कि इसलिए कि यह एक 
ज़त्री काम है । आप चरखेके महत्त्वको अच्छी तरह समझ ले। विद्या्ियोकों 
हमारे देशकी भयकर गरीबीका ज्ञान होना चाहिए । हमारे गाँव किस प्रकार 
उजडते जा रहे है, यह वे स्वयं जाकर अपनी आँखों देते । भारतकी विशालता 
और उसकी जनसस्याको उन्हें जानकारी हो। उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि 
वहू गया चीज है, जो लोगोको इस गरीबीमे कुछ सहारा दे सकती है। वे इन दलितो- 
गरीबोके साथ अपनेको मिलता देनेकी कोमिश फरें। उन्हें सिसाया जाय कि जो दीजें 
गरीबोको नही मित्ठ सकती, उन्हें वे भी ढेनेसे इनकार कर दें। तव चरफेका महत्त्व 
उनकी समझमे था सकेगा। तब वे उसे कमी नही छोडेंगे--मेरे चारेमे उनके विचार 
बदछ जानेपर भी ।* 

१९२६ के गौहाटी-अधिवेशनमे सस्यागत चुनावोमे भाग देनेवालोंके लिए 
आदतन खादी पहनना ाजिमी कर दिया गया। 

क्षपमी सादी-माव्रामे गावीजी मध्यप्रदेशमे गये, तो वहां बहुत कम उत्साह 
था। एक स्थान पर उनके आगमनके उपलक्धमे घैलीके छिए चन्दा एकत्र बियां 
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गया। कुल २० ५,५००) एकत्र हुए। इन सुपयोकी खादी हक 050 
0 कक उद्घाटन करनेके लिए गाधीजीसे प्रार्थना 09% 
-माषण करनेके बदले खुद ही गज और कैशमेमो लेकर खादी बेचने बैठ 
गये। हर कैशमैमोपर वेचनेवाडेकी जगहपर खुद ही हस्ताक्षर करते चले कु 
अतमे उन्होंने फह्दा--“इस देशमे करोड़ोका विदेशी कपड़ा आता है। उ 
मुकावडेमे आाजकी यह ९० ५००)की वित्री सिन्युमे विन्दुके समान है। हमारे लिए 
यह लज्जाकी वात है कि इस विक्रीके लिए आपको रूखचातेके लिए खुद मुझे वैश- 
लेकर यहाँ बैठना पडा । का पा करता ? खादी जैसी सीधी-सादी-सी 
धीजका भी महत्त्व आप छोग नहीं जानते ।” 
उन दिनो सकलातवाला--एक कम्युनिस्ट--इग्लैडकी पा्ियाबेष्टके सदस्य 
थे। उन्होने पूछा कि “आप ख़ादीकी इतनी रट क्यो लगा रहे है ? 

गावीजीने कहा : “इसलिए कि यह भ्रह्यपतका नही, सादगीका प्रतीक है, 
गरीबोका पहनावा है। अगर चाहे तो अमीरो और कछाके भक्तोको भी खादी 
सुशोमित कर सकती है। यह एक पुराने उद्योगको पुरर्जीवित करती है। यह यत्तो- 
को नष्ट नहीं, नियन्तित अवश्य करना चाहती है। चरखा भी तो स्वय एक सुत्दर 
छोटा-सा यत्र ही है। फिर खादी किसी भी गृहोद्योगको खो नही देना चाहती । 

4 पेल्कि वह स्वयं अनेक गृहोधोगोका केन्द्र बनती जा रही है। विववाकी उन्ही 

/ गृहस्थोके लिए यह आशा की एक किरण है। किन्तु यदि वह अन्य प्रकारसे मधिक 
'भा सकती है, तो खादी उसे या अन्य किप्रीको भी रोकती नहीं। दूसरा काम मिल 
'हा हो तो थे शौकते करें । किन्तु जिनको इज्जतके साथ कोई दूसरा काम नहीं 
मल सकता, वे इसे ग्रहण कर सकते है। राष्ट्रके वेकार समयका इसमे उपयोग हो 
गाता है। खह्र श्वहरों और गाँवोके विगढे ओर स्वाभाविक सम्बन्धोको सुधारने- 
फा काम करती है। 

“खादी सगठन-चातुर्मके अनत वीजोसे भरी पड़ी है, क्योकि इसकी जरूरत 
सम्पूर्ण देश़को है और यह काम विश्ञाल सगठनके बिना दन्‌ नही सकता । करोड़ो 
गरीबों और भूखो तया मव्यमवर्गके हजारो स्त्री-पुरुपोके स्वेच्छापुणं और शातिपूर्ण 
सहयोगने ही यह काम दन सकता है। छात्रो-करोडोको यह रोजी भरी दे सकती 
है और उन्हें सगठित करके एक शक्तिका मिर्माण भी !" 

महाड (महाराष्ट्र) के विद्याथियोको गावोजीने कहां : “आप 
मैलते, इसका फारण यह नही लि आपकी जोपडी उततदी है 
कि आपको बपने देधकी गरीवीका दर्शन और मान ही भही। छाई 
गा की कि मे एल ऐसे देशमे था रत हू, विसकी नदियोक्ता जल 
श्ाहमे उछ महीने जमकर वफ़ बन जाता हैं, तो उन लोगोक़ो विद्यात 
ह।7। ऐसी बात जापकी भी है। पर मैं बापते कहता हूँ कि हमारे देशमे करोड़ो 


खादी नहीं 
। बल्कि इसलिए 
कजेनने जब स्थास- 
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लोग ऐसे है, जिनको दिनमे एक यार भी पेटमर जाना वही मिलता । यह मैने 
अपनी भाँलो देखा है। झादी उन्हें खाना देनेके छिए है।” 4 
अपनी खादी-यात्राने तवा० ६ सितस्वरको भावीजी मद्गाउसे कुडलूर गये । 
चिदन्वसमुको वे तीर्थ-स्थान मानते थे । बछ्ूत संत नन्दनारका यह स्थान है। 
इस नतकों अपनी धद्धाजलछि मा उन्होंने कहा : “इस संतने अपनी दुर्दे- 
भनीय शत्मा और भगवानूमे अदूट श्रद्धासे अपने युयके कठोर-ने-कठोर ब्राह्मणोको 
नी शुद्धतम तपद्चर्या यौर कष्ट-सहनके वलपर वह्षमे कर लिया ! उसने बपने 
सतानेवालोको कमी भल्य-वरा नहीं कहा बोर न उसने कमी कुछ माँगा) 
केवल उनके उदात्त चरित्र और भक्तिको देखकर ही ब्राह्मण छज्जित हो गये ।” 
यह उदाहरण देते हुए उन्होंने खादीकी भावना और बतर्मुखताकी बोर 
सबेत्त करते हुए कहा . 

“हमारे अच्दर भी आज नन्‍द की-सी ही भावता की जरूरत है। खादीके 
विषयमे भी हमारे अन्दर ऐसी ही भावना होनी चाहिए । हमे आशा करनी चाहिए 
कि गुण्डे और वेच्याएँ भी जादी पहनें, क्योकि जिस प्रकार हमारी भाँति वे भी गेहूँ 
और चावल ही खाते हैँ, उस्ती प्रकार अपना शरीर हाँकनेके लिए वे कोई-उ-कषोई 
कपडा तो पहनते ही हैं । त्व खादी ही क्यो व पहने ? परन्तु खादी पहनते वक्‍त 
उसका क्षर्य हमारे ध्यानमे रहना चाहिए । जद नी हम पहननेके लिए थे कपड़े 
उठवयें, हमे दर्द्िवारायणका स्मरण हो जाना चाहिए और उन करोड़ो भूजों- 
नगोका झवाल हो जाना चाहिए, जिनके ल्एि हम खादी पहनते हैं। हमारे अन्दर 
खादीऊी यह भावना होगी, तो हमारे जीवनके हर क्षेत्रमे झपनेब्ञाप सादगी था 
जायीी। सादीका मतल्व है अत्तीम वीरज। जो-जो भी जानते है कि खादी किस 
प्रकार बलती है, क्तिने धीरदके साथ कतिनों और बुनकरोको अपना काम करना 
पडता है, वे ही सम सकते है कि स्वच्ज्यकी कताई भी कितना घीरज हमसे 
माँगती हैं। सादी-भावनाक्ा अर्घ है, असीम झद्धा । जिम प्रत्नर एक कत्तिनकों 
यह श्रद्धा होती है कि वह और उसकी वहलनें जो सूत कातती है, वह कुछ मिलाकर 
सारे देगता तन ढेंक सव॒त् है, इसी प्रकार हमारे अन्दर भी सत्य और बहितामे 
ऐंनी ही असीम श्रद्धा हो कि हम अपने मार्गम आवेवाछी हर विध्द-बावापर विजय 
परायेगे । 

“दादी-नावदाका बर्य है, पृथ्वी-तलके मादव-मात्रके त्ाथ मित्र-बाव। 
उनका छव्व है ऐसी हर चीजका त्याग, जिनसे हमारे महजीवी प्राणियों हार्नि 
चनेब्ये संनावना हो) यदि यह नावना हम अपने करोड़ो माइयोने उत्त्न कद? 
धरे, तो हमादा बह देश क्या से क्या हो सब्ता है। ज्यो-म्यों इस देशमे में घूमना 
हूँ मर उसका दर्भन करता हूं, त्यो-्वो चस्सेली घक्तिमे मेरी अद्धा बत्ती मार 
कविवादिर दृट होती जाती है। 


॥ 
्त 
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पा ही उदाहरण छीजिये। जव हम बुद्धिसि विचार करते हैं कि 
नाममे ऐसा क्या रखा है, जो छोग उसकी इतनी महिमा गाते हैं, तो कुछ भी 
समझमे नही आता। फिर भी मे मानता हूँ कि मेरे सामने अभी आप जितने लोग 
घेंठे हैं, उनमे एक भी ऐसा भाई या वहन नही होगी कि जो मानती हो कि हमे यह 
मन्त्र सिखानेवाले ऋषि मर्ख थे। इसी प्रकार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खादी- 
भावनामे भी वे सारी शक्तियाँ है, जो मैने आपको वतायी। परल्तु केवल एक थर्त 
है। वह यह कि रामजीका नाम हमको देनेवाले ऋषियोके पीछे उनके सम्पूर्ण 
जीवनकी तपश्चर्या थी। खादीके अन्दर भी तभी उत शक्तिका दर्शन होगा, जब 
उसके पीछे भी ऐसी ही तपद्चर्या होगी। मै क्षण-क्षण अनुभव करता रहता हूँ 
कि खादी-कार्यमे जिन्होने अपना जीवन अर्पण कर दिया है, वे यदि तिरतर जीवनकी 
शुद्धता और पवित्रताका ध्याव न रखेंगे, तो निश्चय ही वह लछोगोमे अप्रिय हो 
जायगी। मै जानता हूँ कि खादी दूसरी वस्तुओोकी होडमे नहीं खडी रह सकती, 
जिस प्रकार सत्याग्रहकी भी तुलना दुसरे शस्त्रोके साथ वही की जा सकती । परन्तु 
साथ ही म॑ यह निश्चयपुर्वक जावता हूँ कि खादी अपने आपमे एक विलक्षण वस्तु 
, है और गुणोमे उसकी बरावरी कोई चीज भारतमे नहीं कर सकती | इमलिए 
भाप आज जो मुझे ये थैलियाँ भेट कर रहे है, इनसे मुझे वहुत्त खुगी नही हो रही 
'है। मैतों 83०24 है कि यदि आपके अन्दर मेरी श्रद्धाका दसवाँ हिस्सा भी होता, तो 
हु मु इतना देते और सतुष्ठ कर देते कि मुझें और कही जानेकी जररत ही नहीं 
जाती ।” 

“खादी खेतीका सहायक और साथी पेशा है। छाखों-करोटो हरियन दृवारो- 
के लिए तो यह प्राणके समान है। जवतक हम गाँवोसे वेकारीको निर्मू: नदी कर 
देते, हमने चरखेको उसका अपना स्थान दे दिया, यह नहीं कहा जा मऊ़ता। जहाँ 
लाखो-करोडो बेकार होगे, वहाँ छडाई-झगडे और खूत-सरादी होगी ही। तयाहुपित 
समाजवादका एकमात्र विकल्प है--चरखा। पश्चिमके समाजवादा पायार 
यात्रिक उद्योगीकरण है। मारत जिस समाजवादकों हजम कर सत्ता हैं, बहू 
चरखेसे हो भा सकता है। इसलिए ग्रामसेवक तो चरपेक्री ही अपनी सारो 
सैवाओका केन्द्र बनायें 

...ो ज़ादीका हेतु शुद्ध सेदाका-वेकारो-गरीबोफों राहत देनेका-?ै। उसके 
आय राजवीतिको न जोडा जाय । जहूल भी नहीं, बेयोंि भालमे उसझा 
राजनीतिक असर अवध्यंभावी है ।” 


२१. शादी-संयमकी साधना 
( १९२६ ) 


हुमा कम्याँ सन्‍्तानोत्यादनार्य तुन्य संप्रददे । 

( यह कल्या मैं तुमको ( केवल )सन्तानोत्यादनके लिए देता हूँ। ) विवाहके 
धवसरपर कन्याके पिता का संकल्प । 

गांधीजी जीवनके सर्वतोमृत्ी सुधारक थे | समाजकी हर कमीपर उन्होंने 
प्रहार किया और नयी रीति-वीतियाँ चछावी । 

विवाह-पद्धति भी उनकी निगाहसे वची न रह पायी । वैसे तो वे विवाहित 
अवस्थामे भी ब्रह्मचर्यसे रहवेका उपदेश देते थे, परन्तु विवाह-प्रणाली भी ऐसी 
सादी करवायी, जो दम्पतीकों जीवनमर सयमका पाठ पढ़ाती रहे। 

ऐसे दो-तीन विवाह उनकी उपल्वितिमे, उन्हीकी प्रेरणसे सावर्मती-आश्रममे 
हुए--एक मोती वहन आसरक्ा, दूत्तरा कुमारी कमा वजाजका और तीसरा खुद 
उनके पुत्र श्री रामदास गाबीका । रामदासजीकी झ्ादीका हाल सुन छीजिये। 


पाणिग्रहणके दिन वर-वबूने उपचात्त किया, गोग्राढ्ता और कुएँके आसपास 


सफाई की | प्रकृतिके साथ तादात्म्यके रूपमे पौयोको पाती दिया । कताई की. 
और गीताका वारहवाँ अध्याय पढा | 

वर-वध्‌ स्वच्छ-रवेत खादी पहने थे । इसके अछावा उतके झरीरपर कोई 
आभूषण नहीं था । 

विवाह-विधि कुल ९० मिनटमे पूर्ण हो ययी ! इसमे गुल्ननों ओर अग्निकी 
साक्षीमे परस्परके प्रति सचाई और निप्ठा तया सेवामय जीवनकी प्रतिन्ना थी। 

न वाजे थे, न सगीत, ने भोज, न दहेज | वस्-ववबूमे केवल मगल-मालाबोका 
बादान-प्दान हुआ। ग्रावीजीने मेंटके रूपमे गीता, भजनावडी और दो तकलियाँ 
दी | वबकी माँने चस्खा दिया। > 

साठ नौ बजे आश्रमवातियोदी स्झ्मामे ग्रादीजीने बडे ग्रमीर वातावरणम 
बर्वघूको आशीर्वाद दिये। जब उन्होंने कहा कि “रामदात और देवदाम दोनों 
पूरी तरहसे मेरी निगरानीमे बडे हुए हैं” तो यह कहते हुए उनकी आंदोलन बाँसू 
छलहला आये । कहा-- इम दच्चेगे मुझे कमी घोज़ा तहीं दिया, न मुझसे कमी: 
पूठ बोला ।” यह कहते हुए दानों वह ईव्वरके प्रति जपनी इततबता और बच 
रामदासकी साधृतापर गये प्रकट कर रहे थे। रामदाससे कहा : 3 

“हब तूने अपने दोप जौर कमजोरियाँ मेरे मामने कबूल की, तो उनसे में डर 
नही, फ्योकि तेरी सरलता औौर सचाईने उन शूलोको खुद ही थो डाल । मु 


ब्ण्पुन ० 
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एनिश्चय है कि भले ही सारा ससार तुझे घोज़ा देता रहे, परन्तु तु कमी किसीको 
धोजा नहीं देगा । 

“अपनी पत्लीका आदर करना । तू उसका मालिक नही, सच्चा मित्र है। 
मैं भाद्वा करता हूं, मुन्ते विश्वास है, कि उसके शरीर और भआत्माको पवित्र मानेगा। 
निश्चय ही वह भी तेरे शरीर और आत्माको एसा ही मानेगी। इसके लिए तुझे 
अपने जीवनको सादा, सयमी और परिश्रमी बनाना होगा । तुम एक-दूसरेको 
विपयका साधन नहीं मानोगे । 

“तुम्र दोनोको यहाँ आवश्यक शिक्षण मिला है । तुम्हारा जीवन अपनी 
मातृमूमिकी सेवामे ही लगे । जवतक शरीरमे प्राण रहे, तुम्हें सेवामे ही छूगे रहना 
है। तुम जानते हो कि हमने स्वेच्छापुवंक और पूरी तरहसे सोचसमझकर गरीबी 
का ब्रत लिया है। अत जिस प्रकार हमारे देशके मजदूर और किसान अपने खरे 
पसीनेकी रोटी खाते है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने पसीनेकी ही रोटी खानी है। 
अपने घरके कामकाज दोनों हिलमिककर करना और ऐसा करनेमे आनन्द मानना । 

“मैने तुम्हें कोई मेंट नही दी है। वकली और मेरी प्यारी गीता तथा भजनावली 
के अलावा में तुम्हें कुछ भी नही दे सकता । सृतकी यह माला तेरा कवच है। यदि 

है अपने मित्रोस्ते तेरे लिए कीमती मेंट जुटानेकी कोशिश करता, तो ससारकी 
नजरोमे में झूठा और पासडी ही सिद्ध होता | इसलिए आज मे तुझे वही चीजें दे 
रहा हूँ जो सचमुच मेरे जसे पिता और पुरुषको देता उचित है। हो 

'गीता मेरे लिए तो रत्नोकी खान रही है। वह तेरे लिए भी ऐसी ही हो । 
जीवन-पथमे वह सदा तेरी मदद और मार्गदर्शन करती रहे ! खूब-खूब जीयो और 
सेवा करते रहो ।” 

इस प्रसगपर ग्राघीजीने यह भी आज्ञा प्रकट की कि आश्रमके अन्दर यह 
भतिम सजातीय विवाह होगा। अवसे दो मिन्न जातियोमे ही विवाह हो। आश्रम- 
को इसमे नेतृत्व करना चाहिए। छूडकियोका विवाह अब २० वर्षके पहले न हो 
२५ वर्ष तक न हो तो और भी अच्छा। को 

श्री जमनाछालजी वजाजकी सुपुत्री कुमारी कमछाकी शादी भी ऐसी ही 
सादगीके साथ आश्रमपर हुई थी ! वह मारवाडी समाजके लिए दिशादर्शक है। 
उस अवसरपर गाघीजीने वर-वघूको आशीर्वाद देते हुए कहा 

बहा “हिन्दू जातियोमे जो विवाह होता है, उसमे आडम्वर और प्रकोमनके कारण 
हा धार्मिक अश्य छिप जाता है! विवाहमे पैसेका व्यय इतना होता है कि 
गरीबोकों विवाह करना एक आपत्ति-सी हो जाती है। इस जाश्रमका आदर्श है, 
विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचयंका पाछव करना । अत इसको घर्मे-सकट माना 
जाय। अहिसा-धर्मी किसीपर बलात्कार नही करते। अत जो ब्रह्मचर्य नही पालन 
कर सकते, उन वर-वघूको हम आशीर्वाद क्यो न दें ? और विधि भी अच्छी ही 


है वापू-कया 


क्यो न चलाये ? स्मृतिप्रोमे लिखा है कि जो दम्पती नियमसे रहते है, वे दह्मचये-, 
का ही पालन करते है । मैने इमे बहुत समयतक नही समझा था। जो विवारोका 
नाम नहीं कर सकते और विकारोपर अकुण रखते हुए जितना अनिवार्य हो उतना 

ही व्यवहार करते है, तो वे भी सयमी कहलाते है ।* ** 

५ जितनी सादगीगे विवाह कर सके, करना चाहिए । इस तरहमे विवाहकी 
क्रिया करनी चाहिए कि दोनो विवाहका सच्चा भर्य समझ सके | इसमे स्वार्य भौर 
परमार्य दोनो हैं । 

“जमनालालूजी दम, वीन, पच्चीस हजार ठपया फंक दे सकते है, और उनके 
मारवाड़ी भाई भी कहेंगे कि कैसा अच्छा विवाह किया। परन्तु उन्होंने धन होते 
हुए भी उसका उपयोग नहीं किया। इसका परिणाम अच्छा ही हुआ । रामेश्बर 
प्रसाद और कमलाकी उमर अब इस योग्य हो गयी कि इस वातकों समझ सके कि 
विवाह न्वच्छन्दताके लिए, विक्ारका गुलाम वनमेके छिए, नहीं है। रामेश्वर 
प्रमादको मैं यह बता देना चाहता हूँ कि वह कमछाको गुराम नहीं समझे । स्त्री 
को नहब्रभिणी, अर्द्धागिनी और मित्र समझना चाहिए। यह दम्पती शिव-पाव॑ती, 
सत्यवान-सावित्री या सम-मीताकी तरह आदर्णमूत बने । 

“हुल्दू-र्मने स्त्रियोको उच्च स्थान दिया है। हम सतीता-राम कहने है, सम-पू 
सीता नहीं । राबा-कृष्ण कहते हैं, हृप्ण-राबा नहीं। अगर सीता नहीं होती तो+ 
रामको, माब्नि नहीं होती तो सत्यवान्‌कों कोई नहीं यानता। में इन दोनोको 
जायीर्वाद देता हूँ छि ये दोनो दीर्घायु हो और घर्मकी रक्षा और देगडी मेश करे।” 

पति-पत्नी या स्ती-युस्पके पवित प्रेम के बारेमे गाबीजीने एक विदुपी वहनकों 
परम दरी मामिक बातें छिद्ली थी) बगाछूमे कुछ “व्यव्यात्मिक” विवाह हुए थे। 
ये स्ती-पुदय अ्पनेकों जाज्यात्मिक पति-पत्ती मानते थे । बापू भी विवाहके 
साध्यात्मिध रुपडो मानते थे। इप्रीफो दृष्टिमि रखकर वापूने एद ऐसी ही बहलके 
आप्यान्गिक प्रियाहरे बारेमे निजी आदर्ण बताने हुए लिज़ा था - 

“मैने जान्यात्मिक पत्वीया अर्थ निश्चित कर लिया है। यह स्त्री पर पुरुप- 
वी बढ़ महबमिता है, जिनमे शारीरिक पश्तरा सर्बया अमाव होता है। बह केबल 
दो ऐमे व्यक्तियों) बोच सम्मव है जो मनसा, बात णौर दर्मणा ब्रह्मत्राती हो । 
तुम पत्नी हो, बयोक्रि तुमने हमारे समान जाद्शभका अपनी अपेक्षा मम कविक 
पिया देफा । इस क्ाश्यात्मिण समहामिताकों दापम रापनेफे लिए ला 
पूर्ण एरीडलए धास्पा-मूदत्र मही, शानमूरत होना चाहिए । घट दो समा 
आतपायोंगा मिल है। वह सहयमिता उय स्थिनिमे भी समय है छद यो पे 
विसी इगरेसे झ्ारीरिए स्यनसे दियाहित हो । दिन्यु बट भी तनी जद वे दो्ों 
बेद्ापयशा पान रखते हो । शव्यात्मिर सरपरमिता पति और पत्नीरे बीच भी 
सम्मंप 2 देह शारीरिक मयपोने परे होती है झौद रद एायरा भी बाय 
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रहती है। मेने जो कुछ कहा है, उससे सार यह निकलता है कि आध्यात्मिक 

”एमहघर्मी इस जीवतमे या भावी जीवनमे भी शरीरत कमी विवाहित नहीं हो 
सकते, क्योकि वह सहर्मिता तो तमी राम्भव है जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी 
तरहकी वासना न हो ।” 


२२. सायमत-कमीश्न-कफनमें कील 
( १९२७-२८ ) 


भरी छातीपर लगा एक-एक हण्डा ब्रिटिश हुकूमतके कफनकी एक-एक 


कील साबित होगी ।' 
४ --हलालाजी 


जब स्वराज्य-दल कौसिलके अन्दर जाकर अपनी अडगा बीति जोरसे चलाने 
छगा, तव ब्रिटिश सरकारने शासन-सुधारके हिए एक कमीशनकी नियुक्ति की, 
जिसके अध्यक्ष सर जॉन सायमन बनाये गये । इसके पहले भारतमे कई जगह 
दगे हो चुके थे और स्थिति नाजक वनती जा रही थी। कमीशनकी नियुक्तिकी 

| पूचना मारतमे ८ नवम्बर १९२७ को की गयी । उसके पहले ५ नवम्वर और 
उसके बादकी तारीखोमे भारतके मुख्य-मृख्य नेताओकों वाइसरायसे मिलनेका 
निमत्रण दिया गया। ग्राधीजी इस समय दिल्लीसे वहुत दूर वगलोर थे। उन्होंने 
अपना कार्यक्रम रद कर दिया और दिल्ली आ पहुँचे। जब गावीजीने वाइसराय 
लाई इरविनमे पूछा कि क्या वस यही काम है “तो छाई इरविनने कहा, वस 
यही।' गावीजीने सोचा कि यह सदेश तो एक आनेके लिफाफेद्रास भी उनके पास 
पहुँच सकता था | 5 
वाइसराय कमीझ्षनके प्रति सबकी सद्भावना भ्राप्त करनेके प्रयलमे थे । 
परन्तु सभी दल इस कमीशनकी नियुक्तिसे नाराज हो गये, क्योकि उसमें एक भी 
भारतीय सदस्य नही रखा गया था । सरकारद्वारा इन शब्दोमे कमीशनकों यह 
काम सौपा गया था-- 

“कमीशन ब्रिटिश मारतके शासन-कार्य की, शिक्षा-वृद्धि कौ, प्राततिनिधिक 
/3%32 विकासकी एवं तत्सम्वन्धी विषयोकी जाँच करे और इस बातकी 
पर्ट पेण करे कि उत्तरदायी शासतका सिद्धान्त छागू करता ठीक है या नही । 
यदि है तो किस दरजे तक ।” 

मद्रास-काग्रेस ( १९२७ ) मे कमीझनके वहिप्कारका भ्रस्ताव पास क्या गया। 
उसमे कहा गया कि ब्रिठिक्ष सरकारने भारतके स्वमाग्य-निर्गयकी पूर्ण उपेक्षा 
करके एक शाही कमीशन नियुक्त किया है, इसलिए यह काम्रेत निरच्य करती है 
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कि भारतके लिए अव यही एकमाज आत्मसम्मानपूर्ण मार्ग रह गया है कि वह इस 
केमीशनका हर तरह और हर हालतमे बहिप्कार करे। न्‍प 

बहिष्कार किस प्रकार हो, इस सम्बन्धमे एक लम्बा-चौडा प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया । साथ ही काग्रेसके ध्येयको भी एक पृथक प्रस्तावद्वारा इस प्रकार 
स्पष्ट किया गया-- यह कांग्रेस घोषित करती है कि भारतीय जनताका लक्ष्य- 
यूणे राष्ट्रीय स्वतत्रता है।” 

१९ दिसम्व॒र १९२७ को इसी बीच हकीम अजमल सौ की मृत्यु हो गयी, इस- 
पर गाधीजीने छिखा था , 

“हक्कीम साहवके स्वगंवाससे देशका सबसे सच्चा सेवक उठ गया। मैंने न 
सिर्फ एक वृद्धिमान्‌ और दृढ़ साथी ही खोया है, वल्कि ऐसा मित्र खोया है जिसपर 
आडे अवसरोपर मरोसा कर सकता था। हिल्दू-मुस्लिम एकताके बारेमे वे हमेशा 
ही भेरे रहवर थे। हिन्दू मुसलमान एकत्ापर वे जान देते थे।” 

इस समय काग्रेसमे स्व॒राज्यके सम्बन्धमे प्राय तीन विचारूधाराएँ थी-- 
एकमे ब्रिटिश साम्राज्यके अन्तर्गत स्वराज्य, दूधतरीमे स्वराज्यकी कोई परिभाषा 
नहीं थी और तीसरीमे पृ्ण-स्वतत्वताका लक्ष्य था। आाखिरी दरके नेता प० 
जवाहरछाल नेहरू थे। सबके अपने-अपने भसविदे थे, अत. इस अधिवेशनमे 
स्वराज्य का एक निश्चित मसविदा तैयार करनेकी भी माँग की गयी। 
काग्रेसने कार्यसमितिको अधिकार दिया कि वह अन्य सस्थाओंसे मशविरा करके 
स्व॒राज्यका मसविदा तैयार करे और उसे सम्मेझ़नके सामने स्वीकृतिके लिए 
रखे । इस कार्यके लिए कार्य-समितिको और सदस्य बढ़ानेका भी अधिकार 
दिया गया। 

कमीश्षत को नियुक्त करते समय भारतसचिव छाडे वर्कनहेड ने एक घोषणा 
की थी कि “सरकारकी आलोचना करनेवाछोको अपने तीत वर्षके कार्येकालमे मैंने 
दो-दो बार निमन्ण दिया है कि आखिर वे भी तो वतायें कि शासन-सुधारके 
चारेमे उनके क्या सुझाव हैं। परन्तु कोई सुझाव नही आया है। यह निमत्ण 
अब भी काग्रम है।' 

विधान-समितिकी यह योजना इस चुनौतीका जवाब थी । 

जब १९२८ का साल आारम्म हुआ तो इस समय देशके राजनैतिक बाता- 
वरणमे साइमन-कमीशनकी नियुक्तिपर सरकारक्े प्रति रोप ही रोप विद्यमान था। 
देश कमीशनके वहिष्कारमे जी-जानसे जुटा हुआ था। कमीशनकी घोषणा करे: प 
समय लाई इरवितने कहा कि भारतीय सम्मान तथा भारतीय गौरवकों जान- 
चूझकर अपमानित करनेका सम्राट सरकारका कोई इरादा नही है। पर साथमे 
उन्होंने इस वातकी भी धमकी दी कि यदि कमीशनके कार्यमें भारतीयोकी सहा- 
यता न प्राप्त हुईं, तव भी कमीशन अपना कार्य वदस्तूर चछ्ाता रहेगा बोर 


ज्ड्र्ा 
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अपनी रिपोर्ट पालियामेटमे पेश कर देगा। रिपोर्ट पेश होनेके वाद पाछियामेण्ट 
(उसपर अपने :न्‍छानुमार जो निर्णय करना चाहेगी, करेगी | 
सायमन-कमीयानके भ्रमणके वाद मद्गास-कांग्रेसके उपर्युक्त प्रस्तावके अनु- 
सार दिल्‍्दीमे फरवरी-मार्च सन्‌ १९२८ मे सर्वदल-्सम्मेलनकी वैठक की गयी। 
सम्मेज़नमे उपस्यित भारतकी समस्त वैधानिक सस्थाएँ और कांग्रेस इस वातपर 
एकमत हो गयी कि भारतकी वैधानिक समस्यापर (पूर्ण उत्तरदायी शासन' को 
आधार मानकर विचार होना चाहिए। दो महीनोमे सम्मेलतकी कुल मिलाकर २५ 
बेठर हुई और छगमग तीन-चौयाई समस्याएँ शातिपूर्वक तय हो गयी। १९ मईको 
डां० भमारी के समापतित्वमे फिर सम्मेलनकी वैठक हुईं, जिसमे यह निःचय हुआ 
कि भारतीय सविधानज़े सिद्धान्तोका मसविदा तैयार करनेके लिए प० मोतीछाल 
नेहट्की अध्यक्षतामे एक कमेटी नियुक्त की जाय, जो १ जुलाई १९२८ तक 
अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देशकी मिन्न-भिन्न सस्थाओके पास भेजा 
जाय । २९ राजनैतिक सस्‍्याओने कमेटी नियुक्त करनेके प्रस्तावके पक्षमे 
राय दी। 
तेहर-कमेटीने लगातार परिश्रम करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली । काग्रेस- 
के कलकत्ता-अधिवेशनमे इसपर विचार होनेवाला था। 
' कलकत्ताका का्रेस-सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलनोमे बडा महत्त्वपूर्ण सम्मेलन 
था। उसे काग्रेसका भावी मार्ग निश्चितित करना था। सायमन-कमीशनके वहि- _ 
प्कारके फलस्वर्प जो दमनचक्र चला, उससे स्वराज्य-दलके नेताओका विश्वास 
भी विवातममाओपरसे हटने छा था। उसमे नेहरू-कमेटीकी रिपोर्टपर मुख्य 
प्रस्ताव गाघीजीने रखा | प्रस्तावमे कहा गया था 
“अगर ब्रिटिश पालियामेण्ट इस विधानको ३१ दिसम्बर १९२९ तक या 
उसके पहले ज्यो-का-त्यो स्वीकार कर के तब तो यह कांग्रेस इस विधानको अपना 
लेगी, वश्ञ्तें कि राजवीतिक स्थितिमे कोई विशेष परिवर्तन न हो। लेकिन यदि 
उस तारीघतक पाछियामेण्ट इसे मजूर न करे या इससे पहले ही इसे नामजुर कर 
दे तो काग्रेस देशको यह सलाह देगी कि वह करोका देता वन्द कर दे और अन्य 
तरीकोद्वारा, जिनका बादमे निश्चय हो, अहिसात्मक असहयोगका आत्दोलन 


सग्रठित करे ।” 
प्रस्तावमें मुख्य वातके साथ एक वाक्य इस आशयका भी था कि अध्यक्षको 
| यह विकार दिया जाता है कि वह इस प्रस्तावकी प्रतिलिपि और रिपोर्टकी प्रति 
चाइसराय महोदयके पास भिजवा दे, जिससे कि वे उसपर अपनी मर्जीके माफिक 
जो कार्रवाई करना चाहे, करें ।” इसपर एक सशोधत आया कि ये शब्द निकाछू 
दिये जाये । ग्राधीजीका कहना था कि भ्रस्तावकी प्रति वाइसरायके पास भेजना 
शिष्टाचारकी दृष्टिसि आवश्यक है और यदि हमारे अन्दर उच्चताकी व्यर्थ 
छ 
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भावना भरी व होती या यदिहम स्वय ही अपने ऊपर कम एतवार न करते होते 
तो हम इस वातपर जोर न देते कि यह घारा निकाल दी जाय। कर 

प्रस्तावके शेप मागपर काफी वादविवादके पण्चात्‌ न्वाबीनता-मघके सदस्यों 
और विपय-समितिके अन्य सदस्योमे समझौता हो गया । छेकिन कांग्रसके खुले 
अविवेशनमे इस समझौतेको नहीं निमावा गबा। श्री चुमापचद्ध बनुने प्रस्ताव- 
प्र सथोवन पेज कर ही दिया बौर प० जवाहरछालने उसका समर्थन क्या, 
यद्यपि थे दोनों व्यक्ति समझौता करनेवालोमेसे थे। इस वादाखिलाफीसे गावीजी- 
की मावनाओको वहुत ठेस पहुँची | खुले अधिवेशवम समझौतेवाले प्रस्तावकों 
पेज करते हुए गाघीजीने अपनी मावनाबोकों इन शब्दोंमे व्यक्त किया- आप 
लोग चाहे स्वतत्रताका राग बलापा करें,जैसा कि मुसलमान अल्छाहका राग बचा- 
पते हैं और हिन्दू राम या कृप्णका, छेकिन इस अछापके पीछे यदि कोई सच्चाई 
नही है तो गापका यह अछाप कोई मतरूव नहीं रखता । आप यदि अपने शब्दो- 
की ही कदर नहीं कर सकते, तो फिर स्वतत्रता कहाँकी रही ? आखिर स्वतत्रता 
तो बडी ठोस चीज है। वह शब्दोंके प्रपच से थोड़े ही आ सकती है ।” 

कलकत्ता-काग्रेसकी एक और वात उल्लेखनीय है । बासपासके मिल-क्षेत्रोंके 
रहनेवाले गमग ५०,००० से अधिक मजदूर सुब्यवस्थित रूपसे एक जुलूस 
बनाकर काग्रस-नगरमे घुस आये और राष्ट्रीय झडेकी सछामी करके पडालम |. 
आकर वठ ग्ये। 

इस प्रसगपर एक वे उद्योगपतिकी इस छेखकसे वात हो रही थी। उन्होंने 
कहा-- हरिमाऊजी, होक्षियार हो जाइये। मजदूरोका रुख वदछता जा 


। 

मेने कहा- इसमे मेरे होशियार होनेकी क्या वात है? यह संकट मुश्त 
जैसोपर घोडे ही आानेवाछा है। आप उद्योगपतियोंकों ही सतक रहनेकी जरूरत 
है। डर हो सकता है तो आप लोगोको ही। मुझे कुछ डर नही, जब मिलोमें 
गडबंड होगी तो में मजदूरोका नेता हो जाऊंगा ।” 

लेकिन बभीतक ऐसा मौका नहीं आया है। 

इसी साल ( १९२८ ) गावीजीके जीवनमे एक वहुत वडी गोकजनक घटना 
घटी। गावीजीके भतीजे मगनछाल ग्रावी दक्षिण अफ्रीकासे ही गावीजीके साथ 
थे। वे अपना सव-कुछ छोडकर उनके जीवन-कार्यम घरीक हो गये थे । भारत 
आनेपर गावीजीने सावरमतीमे जो सत्याग्रहाश्रम स्थापित किया, उसके वे मुस्य2रि- 
व्यवस्थापक बने । बडे मेहनती, त्यागी, व्यवस्था-निपुण और तपस्वी थे। ऐसी 
आवश्यकता महसूस हुईं कि वे विहारमे जाकर खादीके संगठन और प्रचारका काम 
करें। वहाँ रहते हुए उतको मियादी बुखार हुआ बौर उसीमे २२ अप्रको पटनामे 
उनकी मृत्यु हो गयी । 


सायमन-फीशन-कफतमे कौल ९९ 


गाघीजीका दाहिना हाथ टूट गया। सावरमती-आश्रममे स्व० मगनरारूजी 
की पत्नी सतोफ वहन और बेटी राधा और रुक्मिणी फूट-फूटकर रोने छगी। 
शाघीजीके गोकका तो पूछना ही क्‍्या। इस समय उनके चित्तकी व्यथा जो वहाँ 
थे, वे ही समझ सकते थे। किन्तु वे बडा धैये रखकर मगन कुटीरमे गये और 
मंगनमाईके बच्चोकों गोदीमे छेकर उन्हें सात्वना देने लगे । उन्होने सन्तोक 
बहनसे कहा, “भाज तुम विधवा नही हुई हो, विधवा में हुआ हूँ । तुम्हारा तो 
पति ही गया, पर मेरा तो सभी कुछ चला गया। तुम्हारा सहारा तो मेँ बैठा हूँ । 
जबतक में जीवित हैं, तुमको शोक करनेका कोई अधिकार नही । परन्तु मेरी 
हामिकी पूति किसीसे नहीं हो सकती ।” 
खादीके यन्त्रगास्तमे मगनछाक माईने वहुत शोध किये थे। उनकी स्मृतिमे 
वर्धाके खादी-आमोद्योग संग्रहालयको गाघीजीने मगन-सग्रहालय' नाम दिया। 
इसी वर्ष ना० १७ नववरकों लाला छाजपतरायकी मृत्यु हुई। सायमन- 
कमीशनके विरोधस्वरूप जुलूस निकले । उन विरोधी जुल्सोपर पुलिसते खूब 
डंडे बरसाये | उससे छालाजीकी छातीमे गहरी चोट भायी। इसके फलस्वरूप 
वे शीघ्र ही मृत्युके शिकार हो गये । पजावका यह शेर स्वतत्रताकी बलिवेदीपर 
चटकर अमरताका रास्ता दिखा गया। 
जब लालाजीका अस्पतालमे इलाज हो रहा था, तब उन्होने कहा था “मेरी 
| छातीपर छगा एक-एक इण्डा ब्रिटिश हुकूमतके कफ़तकी एक-एक कील साबित 
होगा।” आगे चलकर यह भविष्यवाणी सत्य सावित हुई और जिस दिन 
भारत आजाद 8 उस दिन छाछाजीकी आत्माने जरूर अपनी आँखोसे हपंके 
फूल बरसाये होगे। 
कलूकत्ता-कांग्रेसमे जानेते पूर्व वर्धामे गाधीजीने छाहाजीके स्मारककी योजना 
बनायी । उसमे श्री धनद्यामदास बिडला भी उपस्थित थे । उनके स्मारकके 
अध्यक्ष या मत्री श्री घनश्यामदास विडला थे। कम-से-कम पच्चीस छाल रुपया 
इकट्ठा करना था| विडछाजी स्वयं धनी-करोडपति थे | जहाँतक मुझे याद 
है, उन्हें यह रकम कम मालूम हुईं थी और उन्हे यह विश्वास था कि गाघीजीके 
कलकत्ता-काग्रेसमे आने तक २५ लाख रुपये इकट्ठा कर लगे। 
विडलाजीने अवतक चन्दा दिया था-माँगा नही था। पहलेपहल वे अपने 
घनिष्ठ और घनी मित्र श्री छाजूराम चौधरीके पास चन्दा माँगने गये। चौधरीजी 
हछालाजीके परम मित्र थे | पजाव ( भिवानी ) के रहनेवाले थे । गाधीजीके प्रति 
| भी श्रद्धा रखते थे । घनश्यामदासजी ने सोचा कि कम-से-कम पाँच लाख तो दे 
ही देंगे । परन्तु उन्होने साफ ना कह दिया । विडलाजीका दिल बैठ गया। 
जव गाघीजीने घनश्यामदासजीसे पूछा, 'कितने रुपये इकट्ठा हुए ?” तो घनइयाम- 
दासजीने सारा हार बताकर कहा, मुझसे तो चत्दा इकट्ठा नहीं होगा, जब 


१०० वापू-कथा 


छाजूरामजी ही नट गये तो और किससे आश्ञा करूँ ? मुझसे आप जितना चाहें, 
उतना रुपया ले लीजिये ।” 

देवयोग्से दूसरे दिन गाधीजी कलकत्ताके विवटोरिया मेमोरियलके मैदानमे « 
घूमने निकले और चौ० छाजूरामजी मिल गये। घनश्यामदासजी भी गाधीजीमे 
साथ थे | गाधीजीवे मुस्कराकर चौबरीजीसे उलाहनेंके स्वरमे कहा, वयों, 
अपने दोस्तके लिए चन्दा देनेमे अपने दूसरे दोस्तसे मी नट गये।” तव चौवरी मुंह 
पिचकाकर हँसते हुए वोले, “घनर्यामदास चन्दा माँगना क्या जाने, ये तो चन्दा 
देना जानते है। चन्दा यो सहजमे लिया जाता है ? चन्दा लेना हो तो वापुजी, 
मेरे घर आओो । भुझे समझाओ | मेरी छातीपर चढो । मेरी गर्देत दवाबो। 
तव जाकर चन्दा मिलेगा। घनदबामदासजी यह सव क्या जाने।” सव लोग 
वेतहाशा हँसने लंगे। 

गावीजीने अधिवेशनके कार्यम खूब भाग लिया। प्रस्तावोकी रूपरेखा वतायी 
और उन्हे सामने छाये । राजनीतिक वातावरण इस समय बहुत अन्धकारमय 
था। स्वतत्रताके हमियोपर मुकदमे चलनेकी अफवाह, चाइसरायके उत्तेजना- 
पूर्ण भाषण, कलकत्तामे 'फारवर्ड' के सम्पादककों सजा होना, मद्गासमे मुकदमो- 
का दौरदौरा-ये ऐसी घटनाएँ थी, जिन्होंने गावीजीके ऊपर बहुत भारी प्रभाव 
डाला । ये घटनाएँ स्वय ही बहुत बेचैनी पैदा करनेवाली थी | खास्त तौरपर 
कलकत्ताकी घटनाओसे वे और भी बेचैन थे। सोच-समझकर एक सम्झौतेका किया 
जाना और फिर उसका क्रमन बंगाल, युक्ततप्रान्त और अन्तमे मद्रासद्वारा जान- 
बूझ्ञकर तोडा जाना । 

इन दोनों वबातोके अलावा गराधीजीके पास यूरोप आनेका निमनण भी था । 
परिस्थिति अनुकूल हुई, तो गाबीजीका इरादा था कि वे १९२९ मे ही यूरोपका 
दौरा प्रारम्भ कर। आइचर्यकी वात है कि पडित मोतीछाल नेहरुने भी इस वातकी 
अनुमति दे दी । लेकिन खूब विचार कर लेने और मित्रोसे परामर्श लेनेके वाद 
ग्रावीजी इस नतीजेपर पहुंचे कि उन्हें कम-से-कम एक वर्ष के लिए तो अपनी 
यात्रा स्थगित रखनी चाहिए। गाधीजीने लिखा, “में अगले वर्षके वारेमे विचार 
भी नहीं कर सकता | डेनमार्कके मेरे एक मित्रने लिखा है कि स्वतन भारतका 
प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोप थाना श्रेयन्कर है।” मैं इस वथनकी सचाई 
महसूस ऊरता हूँ ।” 2 

हृदबको आवाजको पहचानकर गाधीजी ठीक निश्चयपर पहुँच गये | उन्होंने 
छिसा, “अन्तरात्माकी आवाज मुझे यूरोप जानेको नही बहती है। इसके विपरीत 
कांग्रेमफे सामने रचनात्मक कार्यक्रम का प्रस्ताव रखकर और उसका इतना सर्व- 
व्यापी समर्थन देसकर मुझे वह महसूस हो रहा है कि बदि इस समय मैं यूरोप चला 
गया तो कार्वकों छोड़कर भागनेका दोषी होऊँगा। अन्तरात्माकी आदाज मुझसे 
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कह रही है कि जो कुछ कार्य मेरे सामने आये, उसके छिए केवल तैयार ही न रहूँ, 
रींल्कि उस कार्यक्रमकों, जो मेरी दृष्टिमे बहुत बडा है, कार्यान्वित करनेके छिए 
उपोय भी वताऊ और सोचूं। इन सबके अलावा सबसे वडी बात-यहू है -कि: मुझे, 
अगले साछ तो लडाईके लिए भी अपने आपको तैयार करना /जाहिए,-.चाहे उस 
लडाईका स्वरूप कैसा भी हो ।” हु हि 


२३- बारडोली-संग्राम ”! 
(१९२८) ६ 
ओ विश्वस्त बारडोली, भो भारत को घर्मपोत्! हट 


पा “>मे०-श० गुर्प्त 
विधिकी छीछा कोई जान नही सकता । गाघीजी सन्‌ १९२२ भें गिरफ्तार 
हुए थे और उन्हे छह वर्षकी सजा हुई थी। परन्तु वीमारीके कारण उन्हे दो वर्षके 
बाद ही सरकारको छोड देना पडा था। इस बीच देशकी हालत काफी बदल गयी 
थी। सत्याग्रह 54432 8 -मगका वातावरण अब कही नहीं था। कांग्रेसके 
शी घारातपाओमे युद्ध करनेकी भाषा बोलने रूगे थे और जनसमाज- 
राजनीतिक वेचेतीका स्थान साम्प्रदायिक अशान्तिने ग्रहण कर छिया था।। 
इस प्रकार जो बारडोली सन्‌ १९२२ में कर-वन्दीका आन्दोलन करने जा रही थी, 
उसे सवक सिखानेका उपयुक्त अवसर जानकर सरकारने वहाँ नया वन्दोवस्त जारी 
करके उसे करनवृद्धिके ूपमे सजा देनेकी योजना बनायी ! वहाँ नया वन्दोवस्त 
किया गया, जिसके द्वारा इस तहसीलमे जमीनोका छगात रूगमंग २३ प्रतिशत 
वढा दिया गया | किसान ओर उसके नेताओने सरकारसे वहुतेरी विनती की, 
परन्तु उसका कोई उपयोग न हुआ । ऐसा प्रतीत होने लगा कि जो कदम सन्‌ 
१९२२ मे स्वराज्य-प्राप्तकि व्यापक ध्येयके लिए कक उठाया था, 
वही कदम उसे अपने ही एक अन्यायकों दूर करनेके लिए उठाना होगा। 
इसी सम्बन्धमे गाधीजीसे सलाह छेनेके लिए श्री कल्याणजी और श्री कुवरजी 
सावरमती पहुँचे ! गाबीजी अपने साप्ताहिक प्रवचनके लिए गुजरात-विद्यापीठ 
जा रहे थे। दोनो भाई उनके साथ हो लिये। श्री कल्याणजी भाईने गांवीजीको 
० १७ कि अब वारडोली का लिए तैयार है। नये वन्दोव्रस्तमे छगानमें 
>जी वृद्धि है, वह हम नही देना चाहते । 
बाद इस सम्पन्धकी सही-सही जानकारी नहीं है।* 

कत्याणजी--- वहाँ २२ प्रतिशत छूगान वढा दिया गया हैं। छोग के हैं, 

हम तो पुराना लगान ही देंगे, यह वढा हुआ छूगान नही देंगे ।” 


श्ण्र वापु-कया 


गावीजी--'पर आप जानते है न, यह बहुत भवकर वात हैं। तरकार 
आपका पैसा छेकर उमीसे आपको कुचल देगी और छूगान वसूरू कर लेगी& 
आप तो सरकारमे साफ कह दें कि आपको एक पाई भी नही मिलेगी जबतक कि 
लगान-वृद्धि रह नहीं की जायगी। पुराना रूगात भी तब मिलेगा, जब यह लगान- 
वृद्धि रद होगी। यह कहने के लिए लोग तैयार हैं !” 

कृल्याणजी-- वारडोली और बालोद जैसे बडे याँवोकी तो में नहीं कह 
सकता। परन्तु दूनरे गाँव मजबूत हूँ !” 

गावीजी--“ परन्तु अपने पक्षकी सचाई और व्याय्यताके बारेमे तो आपको 
कोई शका नहीं है न ?” 

कल्याणजी--“जरा भी नही । श्री नरहरिसाईने इस वातको अपने लेज़ोमे 
स्पष्ट कर दिया है ।” 

ग्राधीजी--“मैंने ध्यानसे ये छेख नही पढे है। परन्तु याद रखिये, कापको 
अपने साथ सारे देशको रखना है। इसलिए आपका पक्ष सोलहो आना सच्चा 
होना चाहिए । फिर एक वात और है) छोग छडनेके लिए तैयार भी होगे ? 
परल्तु यह सत्याग्रह है। मान लीजिये कि वल्ठभभाई और उनके साथ-साथ आप जैसे 
दूसरे नेताबोकों मी सरकार ग्रिरफ्तार कर लेती है। फिर भी लोग छडते रहेंगे ? 

कल्याणजी--“यह में तही कह सकता।” 

गाघीजी--तो इस वात का पता छगाइये ! और खुद वल्छममराई की के 
क्या है ” 

तबतक स्वयं वल्लमभाई भी आ पहुँचे । 

उन्होंने कहा--“मैंने सारे प्रबनका अच्छी तरहसे अध्यवत कर लिया है। 
बह सच्चा हैं। 

गावीजी--"तव तो फिर सोचनेके लिए कुछ भी नहीं रह जाता । बोल दो, 
जय गुजरात ।” 

गाधीजीके बाशीर्वाद मिलते ही किसानो और कार्यकर्ताओका उत्साह दूना 
बढ गया | प्रत्यक्ष सत्याग्रह शुरू करनेसे पहले काबूनके अनुत्तार जो-जो भी विधिं- 
पूर्ति करनी वाकी थी, वह सब प्राय हो चुकी थी। अतः अब तो केवल युद्धका शंत 
फूकना शेष था। ता० १२ फखवरी को वारडोछीमे संपूर्ण तहसीलके प्रतिनिधियों 
की सभा हुई | श्री वल्ठमभाईने मत्याग्रह-सग्रामकी गुरुता, पवित्रता और जिस्मे- 
दारी उनको समझाते हुए कहा-- पहले तो कोई वडा जोखिमका काम उठाना नह 
चाहिए, पर यदि उठा लिया तो उसे ठे5 मुकामपर पहुंचा देना चाहिए | लडाए 
छेडकर आप यदि हार गये तो याद रखना, मारे देशकी नाक नीची होगी भौर वदि 
जीत गये तो मारे मसारमे आपका मत्तक ऊँचा उठ जायेगा । कही वह समझकर 
अलाडेमे नही कूद पढ़ना कि चलो, वल्कममाई जैसा नेता मिलू यया है। आपको 
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न्ग अपनी ताकतपर ही छडना है ! में तो केवक राह बतानेवाछा हूँ । इस बार 
हार गये तो अगले सौ वर्ष तक समर नही पाओोगे । 

“सरकारकी तमाम गरतियो और पोछोको मैद्यनमे छाकर रख दें। कह देंकि 
जवतक इन्साफ नहीं होगा लगान नही दिया जायगा। हम नही कहते कि हमारी 
ही वात मानो । स्वय सरकार एक निष्पक्ष जाँच-समिति नियुत कर दे। उसके 
सामने सरकार अपना पक्ष रखे और हम भी अपना पक्ष रखें। जवतक यह नहीं 
होगा, काम नही चलेगा। यदि आपकी जगहपर मे होता तो मैं साफ कह देता कि 
शरीरके टुकडे-टुकडे हो जाये, पर मैं तो ऐसे छगातकी एक पाई भी ने दूंगा ।” 

इसके बाद सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा ली गयी और भजन-प्रार्थंनाके वाद सभा- 
समाप्तिके साथ लडाई शुरू हो गयी । 

यह लडाई सरदार वल्लमभाई के सगठन-चातुर्यका अनुपम नमूना थी। रूगभग 
सवा सौ गाँवो और ८७,००० की जनसख्यावाली इस तहसीलमे २५० स्वयसेवको- 
की मददसे १६ केन्द्र स्थापित कर दिये गये थे ! सरकारने भी अपनी तरफसे 
लोगोको दवाने-कुचलनेमे कोई कमी नहीं की | जनताको सतानेके लिए वह पठान 
ले आयी । किसानोकी स्थावर-जगम सपत्तिको जत्त और नीलाम करनेकी उसने 
कोशिश की । परन्तु किसानोकी तरफसे न उसे सहयोग मिला, न विरोध-सघर्प 
हा । जायदाद कुक करनेवाले दछो या सरकारी अधिकारियोके आनेकी सूचना 

लिए स्वयसेवक पेडोपर बैठकर पहरा दिया करते। ज्यों ही इनका दल 
दिखाई देता, वहाँसे ढोल बजाकर उनके आगमनकी सूचना गाँवको दे दी जाती । 
तुरत्त गाँवके सारे स्त्री-सुरुष मकानोमे ताले लगा-छगाकर जगलमे निकल जाते। 
गाँव निर्जेज बन जाता । कहाँ किसका भकात है, इसका नाम-पता वतानेवाल्य 
भी कोई नही मिलता । अधिकारियोको चायके लिए दृध तक नही मिलता और 
यदि उनकी मोटर कीचडमे फेस जाती तो उसे निकालनेवाला भी न मिलता । 
सत्याग्रहका सचालन करनेके लिए सूरतसे सत्याग्रह पत्रिका” निकाली जाती थी। 
प्रतिदिन उसकी १८,००० प्रतियाँ तहसीलके गाँवगाँव पहुँच जाती | दिनमरमे 
कहाँ क्या-क्या हुआ, इसके समाचार प्रतिदिन शामको 05303: पहुँच जाते 
और दूसरे दिन हर गाँवको इसपर मार्ग-दर्शन इत पत्रिकाओके द्वारा मिल जाता। 
कुक करनेवाली पा्ियोको कोई ग्राहक व मिलता तो वे चार-चार आनेगे भैसे सुद 

खरीद लेते । वम्वई धारा-समाके सात गुजराती सदस्योने त्याग-पत्र दे दिये । 
2! ी प्रकार ६३ पटेलो और ग्यारह पटवारियोंने भी त्यागपत्र दे दिये। सारेके नारे 
लवयसेवक और उनके खास-खास नेता गिरफ्तार कर लिये गये | विटठलमाई पटेल 
इन दिनो बडी कौसिलके समाध्यक्ष थे । उन्होंने वाइसरायमे अपील की कि वे वीचमे 
डकर इस प्रकरणको सुलझा दें ! सत्याग्रहकों प्रतिमास १०००) अपने वेतनमेसे 
नेकी घोषणा भी उन्होंने कर दी । 
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इस प्रकारका सथर्य स्वभ्ावत: अधिक समय तक चलना संनव वहीं था| 
अतमे ता०२३ जुराईको वम्बईके गवन रने घोषणा कर दी कि अब सरकार कानू्न- 
की इस अवज्ञाको बबिक वरदाब्त नहीं कर सकती । सरकार एक जाँच-समिति 
निबुक्त करनेके लिए तैयार है। परन्तु किनान पहले वढा हुआ ठगान अदा कर दें । 
अगर दो हफ्तेके अन्दर यह नहीं अदा किया गया तो इस बान्दोलूनको छुचल्नेमे 
त्तर्कार अपनी पूरी ताकत लगा देगी। दूमरी तरफ परकारके वन्य चक्र नो सक्रिय 
बने । धारा-समाके एक सदस्वने बढ़े हुए लगानकी रकम अपनी तरफमने सरकारी 
खजानेमे जमा करा दी। इसके साव हो जाँच-समितिकी नियुक्ति भी लगभग 
उन्ही शब्दों बौर भतकि जनसार हो गयी, जेसे सरदारने वतावा था। इस नमितिकी 
घोषणा होते ही सरदारने भी सत्याग्रहकी समाप्तिकी घोषणा करदे किसानोकों 
पुरानी दरोके अनुसार छगान अदा कर देनेकी हिंदायतें जारी कर दी। नत्याय्ही 
जंलोने छोड दिये गये और सारी जब्त नपत्ति नी छोटा दी गयी । 
जाँच-समिनिने २२ प्रतिश्ञतके वजाब ५ प्रतिशत वृद्धिकी सिफारिश की। 
१३ बगत्तकों नूरतमे सत्यापहकी समाप्तिका उत्सव था। मर्दार बोर 
सत्याएहियोंके ज्वागतम उन दिन सूरतने मानो अपना तारा वैभव विछा दिया घा। 
अयूर्व उत्सव था । 
गावीजीने कहा: “इस सत्याग्रहमे सरदार वल्लमभाईको अपने दल्छन मिल 
गये । तवसे उनका नाम ही “सरदार हो नया ।* 
इस सत्याप्रहमे एक दिलचस्प वात यह थी कि श्री बल्लभमाईने एक कड़ा 
बादेश निकाला था कि सारी वारडोली तहमीलमे मादण मेरे सिवा कोई नही करे) 
उनकी मशा यह थी कि कोई गेर-जिम्मेदार नापण न होने पाये । 
एक वार जब वारडोलोके कुछ छोग वापू्ीको भाषणके लिए बुछाने यये तो 
बापूने मना कर दिया कि वहाँके लेता वललममाई है। उनका आदेश है कि उनके 
सिवाय कोई भाषण न करे । अतः जबतक वे वहाँ जाकर भाषण ररनेका आदेश 
नदें, मेरा जाना उचित नही है। फिर एक वार श्री वल्कमभाईने छुद ही उन्हें 
भाषण करनेके लिए बुछाया | तव वापूने कहा: 
“पहांके नेता वल्लूमभाई है, और मैं उनका एक सिपाही हूँ । उन्होंने दुछावा 
है वो एक निपाहीकी हैसिबतसे यहाँ भाषण करने आया हूं ।” 
सव सुनकर चकित रह गये । यहाँ वल्लममाईका दृढ़ नेतृत्व और वापूका: 
एक निपाहीकी हैसिवतसे अनुशासन, दोनों अपती-अपनी जगह महान्‌ हैं 


२४. लाहोौर-कांग्रेस : स्वाधीनताका झण्डा 


( १९२९-१९३० ) 


हैं थे होतो एफ-ईश, स्वातन्त्य, अमरता । 
आज नहीं तो फ्री सिद्ध होगी यह समता।/ 
---श्री अरविन्द 
अर धधिवेशनोफी भाँति छाहीर-फाग्रेसके समय भी भविष्यके गर्भभे बहुत 
बदी-गी घटनाएँ घी । गत छाहौर-का्ग्रेसफे लिए सुयोग्य अध्यक्षकी जरूरत थी । 
दस प्रात ने गायीजीके लिए, पाँचने श्री वल्लमभाईके लिए, भौर तौनने प० जवाहर- 
खाल नेदगफे रिए राय दी । गावीजीका चुनाव विधिपूर्वक घोषित हो गया, 
परलनु उन्दोंने त्यागपत्र दे दिया | तब दूरारे अध्यक्षका चुनाव आवश्यक हुआ । 
अत २५ सित्तम्बर, १९२९ को छूपनऊमे कांग्रेसकी महासमितिकी वैठक हुई। 
सबकी दृष्टि बाधीजी पर ठगी हुईं थी । वही ऐसे नेता दीखते थे जो उस समय काग्रेस- 
की दागढोर सम्हारू सकते थे और उसे विजय-पयपर अग्रसर कर सकते थे । 
कौमिलोसे १० मोतीरारू और कुछ सदस्योका भी उकता उठना छिपा नहीं रह 
सकता था । यह सकेत स्पप्टत आ चुका था कि कौसिलोकी भेस्वरी छोड दी जाय। 
पर आगे कया किया जाय ? संविनय-अवज्ञाके सिवा चारा ही क्या था ? परल्तु 


“जम नवीन मार्रपर गाधीजीके अलावा राष्ट्रका सफल पय-प्रदर्शन और कोन करे * 


उन्हें पहद भी दवाया गया था । छखनऊमे फ़िर उनपर जोर डाछा गया कि वे 
अपनी अस्वीकृति वापस छे ले। परन्तु उनकी दूरदर्शिताने काग्रेसकी गद्दीपर ऐसे 
युवककों वैठानेकी सलाह दी कि जिसपर देशके युवक-हृदयोकी श्रद्धा हो । गाघीजीने 
इसके लिए ५१३ जवाहरलालको समापति वनाना उचित समझा। नवयुवकोको 
काग्रेमकी तीति-रीति धीमी और सुस्त मालूम होती थी । ऐसी दश्ामे यदि काग्रेस- 
की विजय-यात्राकों आगे ले जाना हो तो उसका सूत्र किसी भौजवानके हाथमे देना 
ही उचित है। सरदार वल्कभभाईने गाघीजी और जवाहरलालछूजीके वीच जाडे 
आना पसन्द नही किया | लूखनऊमे उपस्थिति अधिक नही थी । उपस्थित मित्रो- 
ने बहुमतसे प ० जवाहरलालको चुन लिया ! 
अक्तुवरका महीना घटनाप्र्ण था और अधिवेशनके पहले ही छा इरविन 
विलायत जाकर २५ अक्तूवरकों छोट आये थे और उन्होने एक घोषणा भी कर दी 
,थी। प० मोतीछाल नेहरूने पहली तवम्बरकों दिल्लीमे कार्यत्रमितिकी जरूरी 
ठऊ वृछायी । समितिके सदस्योके अतिरिक्त राजघानीमे अन्य दलोके नेता भी 
उक्त घोष णाको सुनने और उसपर सम्मिलित कार्रवाई करनेके लिए मौजूद थे । 


कम ५१ *.] फ्‌ नग्न 


१०६ बापू-कया 


जून १९२९ के अन्तमे इग्लैड के लिए स्वाना होते हुए छार्ड इरविनने कहा था, 
“विलायत पहुंचकर में ब्रिटिय मरकारसे इन गम्भीर मामलोपर चर्चा करनेका व 
हँढूँगा। जता में अन्यत्र कह चुका हूं, जो लोग भारतोय राजनैतिक लोकमतके प्रति 
निधि है उनकी भिन्न-भिन्न दृष्टियोको ब्रिटिश सरकारके सम्मुख रखना मेरा कर्तव्य 
होगा।” इसके वाद उन्होंने अगस्त १९१७ की घोपणा गौर ततन्नाट्द्वारा दिये गये 
उनके नामके आदेगशपत्रका हवाला दिया । इस आादेश-पत्रमे सम्रादने कहा घा-- 
“हमारी सर्वोपरि इच्छा ओर प्रसन्नता इस्तीम है कि हमारे माज्राज्यका बग रहते 
हुए ब्रिटिश भारतको क्रमश उत्तरदायी माननकी प्राप्तिके लिए पा लियामेदने 
जो योजना बनायी है वह इस प्रकार सफल हो कि हमारे उपनिवेशोमे ब्रिटिश 
भारतको भी अपने योग्य स्थाव मिल जाय ।” 

इसे और भी स्पष्ट करते हुए घोषणामे लाई इरविनने कहा-- १९ १९के सुधार- 
कानूनका अर्य लगानेमे विछायत और भारत दोनो ही देशोमे ब्रिटिंग सरकारकी 
इच्छाओं पर सन्देह किया गया है। इमनिए ब्रिटिश सरकारने मुझे यह स्पप्ट 
घोषित कर देनेका अधिकार दिया है कि १९१७ की घोपणामे यह अभिप्राय अच- 
दिग्व रूपसे है कि भारतको अतमे उपनिवेशका दर्जा मिले ।” 

उत्तरमे गाधीजीने कहा--“में तो सहयोग देनेको मर रहा हें । इसी हेतु 
पहला मौका हाय बाते ही मैने हाव आगे वटा दिये । परन्तु जैसे में कलकत्ता- 
काग्रेसके प्रस्तावके प्रत्येक शब्द पर कायम हूं, वैसे ही नेताओंके इस सम्मिल्ति | 
वक्तव्य पर भी अटछ हूं । इन दोनोमे कोई भी विरोब नही हैं । किसी भी दस्ता- 
वेजके शब्दोमे क्या धरा है, यदि भावनामे उत्तकी रक्षा हो जाय । यदि मुझे 
व्यवहारमे सज्चा ऑपनिवेशिक स्वराज्य मिल जाय तो उसके विवानके रिए भी 
ठहर सकता हूँ । बर्यात्‌ आवश्यकता इस वात की है कि हृदय-परिवर्तन सच्चा 
हो--अग्रेज लोग मारतको एक स्वतन्त्र जौर स्वाभिमानी राष्ट्रके रूपमे वस्तुतः 
देखना चाहें बोर भारतमे अधिकारी-मण्डलकी भावना सेवा-पूर्ण हो जाय । 
इसका भय है सग्रीनोंके वजाय जनताके सद्भावकी स्थापना । क्‍या अग्रेज छोग 
अपने जाव-मालकी रक्षाके रिए अपने किलेकी तोप-वन्दृकके स्थानों पर प्रजाके 
सद्भाव पर विश्वास रखनेको तैयार हूँ ? और यदि उनकी यह तयारी अमी नही 
है तो मुझे कोई औपनिवेशिक स्वराज्य सन्तुष्द नहीं कर सकता । औपनिवेशिक 
स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि बदि में चाहें तो आज ही ब्रिटिश साज्ाज्यसे 
सवध-विच्छेद कर सर । ब्रिटेन और मारतके पारस्परिक सवयोका निर्णय करनेमे( 
जबरदस्ती जैसी कोई वात नहीं चछ सकती । 
आगे चलकर गावीजीने लाडे इरविनके सामने नीचे लिखी शर्तें रखी-- 
१. सम्पूर्ण मदिरा-निषेव ।_ 
२ विनिमयकी दर घटाकर १ शिलिग ४ पेंस रख दी जाय । 
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३. जमीतका छगात आघा कर दिया जाय और उसपर कौसिलोका निय- 
त्रण रहे । 

४. नमक-कर उठा लिया जाय । 

५. सैनिक-व्ययमे आरम्भमे ही कम-से-कम ५० फी-सदी कमी कर दी जाय। 

६: लगानकी कमीको देखते हुए वडी-बडी नौकरियोके वेतन कम-से-कम' 
आधे कर दिये जाये | 

७ विदेशी कपडेके आयातपर निषेघ-कर लगा दिया जाय । 

८. भारतीय समुद्रतट केवक भारतीय जहाजोके लिए सुरक्षित रखनेका 
प्रस्तावित कानून पास कर दिया जाय। 

९, हत्या या हत्याके प्रयलमे साधारण ट्विब्यूनलोद्वारा सजा पाये हुए 
लोगोके सिवा समस्त राजनैतिक कैदी छोड दिये जायें, सारे राजनैतिक 
मुकदमे वापस ले लिये जायें, १२४ 'भ' घारा गौर १८१८ का तीसरा 
रेगुलेशन उठा दिया जाय और सारे निर्वासित भारतीयोको देशमे 
वापस आ जाने दिया जाय । 

१० खुफिया पुलिस उठा दी जाय, अथवा उसपर जनताका नियत्रण कर 
दिया जाय । 
११. आत्मरक्षार्थ हथियार रखनेके परवाने दिये जायें और उनपर जनताका 
नियन्त्रण रहे । 
गाघीजीने यह भी कहा-- अन्य देशोके लिए स्वतन्त्रता-प्राप्तिके दूसरे उपाय 
मे ही हो । परन्तु भारतके लिए अहिसात्मक असहयोगके सिवा दूसरा मार्ग नहीं 
है। परमात्मा करे, स्वराज्यके इस मत्रकों सिद्ध और प्रकट करने और स्वाघी- 
नेताकी लडाई जो निकट आ रही है, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करनेका बल 
और साहस वह हम सबको प्रदात करे ।” 
लाहौर-अधिवेशनमे जवाहरछारूजी और उनके मित्रो तथा युवक साथियोंने 
स्वतत्त्रतापर पूरा जोर छगाया। बडे क्ञानदार ढेगसे कांग्रेस-अध्यक्षका जुलूस 
निकला । उसने सारे छाहौरमे एक जोशका माहौल खडा कर दिया। लाहौरके 
रास्तेमे हम लोगोको समाचार मिला कि वाइसराय साहवकी ग्राडीके नीचे वम 
फूटा और वाइसराय-मवनमे भारतकी आशाएं पूर्ण हुईं। हमने सोचा कि अब तो 
लिए प्राणोकी बाजी रूगाकर अपने-अपने कर्तव्यपर आतरुढ़ होनेका समय आ 
हा है। इस प्रकार निकट भविप्यमे ही जी तोडकर छूडसेका सकत्प आरम्भ 
हुआ । 
कं उत्तर भारतके कडाकेके जाडोमे लाहौरका काग्रेस-अविवेशन था। तम्बुओो- 
में रहना प्रतिनिधियोंके छिए बडा कष्टप्रद सिद्ध हुआ । कार्यसमितिमे बैठे-बैठे 
बार-बार पैर गरम करने पड़ते, किन्तु यदि वाहर इतनी असहा सर्दी थी तो भीतर 


१०८ वापू-कया 


भावना और जोशकी गरमी कम ने थी । सरकारते समझौता न होनेपर रोप था। 
यूके वाजे सुन-सुतकर छोगोकी भुजाएँ फडक रही थी। पडित जवाहरलाल नेहर 
जितने कम उम्र थे, उतने ही वडे राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय तेता ये । उनका अमि- 
भाषण क्या था, मानों उन्होंने अपने हृदयको उडेलकर देशवासियोंके सामने रस 
दिया था। उसमे भारतके अपमातपर क्रोव भरा था। उसमे उन्होंने भारतकों 
स्वतत्र करनेकी योजनाको अपने स्पष्ट ज्ञाम्यवादी आदर्थोक्ते साथ सफछ करानेके 
अपने दृढ निश्चयको व्यक्त किया था। 

सारे अधिवेशनका वातावरण उत्साह और उल्लाससे परिपूर्ण घा। कछकत्ता- 
काग्रेसमे औपनिवेशिक स्वराज्यके लिए सरकारको एक वर्षकी सूचना दी गयी थी। 
इस एक वर्षम सरकारकी तरफसे तत्काल औपनिवेशिक स्वराज्यकी घोषणा का 
कही पता नहीं था | इसलिए सारे प्रतिनिधि काग्रेसके ध्येबको पूर्ण स्वावीवतामे 
धदलनेके लिए अधीर हो रहे थे ! आछिर प्रारम्मिक कार्यवाहीके दाद यह प्रस्ताव 
पेश किया गया । 


पूर्ण स्वाधीनताका भ्स्ताव 


“ओपनिवेशिक स्वराज्यके सम्बन्धभे ३१ अक्तूवरकों वाइसराय चाहवदे जो 
घोषणा की थी मौर जिसपर कांग्रेस एव अन्य दलछोके नेताबोंने सम्मिलित वन्दन्य 
प्रकाशित किया था, उस पम्मेन्वमे की गयी काय-समितिकी कार्यवाहीका बह 
काग्रेस समर्यन करती हैं और स्वराज्यके राष्ट्रीय आन्दोलनको निपटानेके छिए 
वाइसराय महोदवकी कोशियोकी कंद्र करती है। किन्तु उसके वाद जो घदवाएँ 
घटी हैं बौर वाइसराय साहवके साथ महात्मा गावी, ० मोतीछाल नेहर कौर दुसरे 
नेताओंकी मुछाकातका जो नतीजा निकला है, उसपर विचार करनेपर कांग्रेसकी 
यह राय है कि सम्प्रति प्रस्तावित गोलमेज परियदम काग्रसके शामिल होनेने कोई 
लाभ नहीं । इसलिए यत वर्ष कलकत्तेके अधिवेशनमे किये हुए अपने निरचयके अनु- 
सार यह कांग्रेस घोषणा करती है कि काग्रेस-विवानकी पहली कलममे “न्वराज्ट 
शब्दका अर्थ “पूर्ण स्वाघीवता” होगा । कांग्रेस यह भी घोषणा कब्ती है कि नेहरू 
कमेटीकी रिपोर्ट्म वणित सारी योजनाकी खत्म समझा जाय । कांग्रस बाणा करती 
है कि जब समस्त काग्रेसवादी अपना सारा ध्वान भारतवर्पकी पूर्ण स्वायीनताको 
प्राप्त करनेमे ही छगगायेंगे । चूंकि स्वावीनताका आन्दोलन संगठित करना धौर 
काग्रेसकी नीति को उसके नये ध्येयके अधिकसे अबिक अनुकूछ वनाना आवश्यक है, 
इसलिए यह काग्रेस निश्चय करती है कि काग्रेसवादी और राष्ट्रीय आन्दोलनमे 
भाग लेनेवाले दूमरे लोग मावी निर्वाचनोमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाव न लें 
और कौंसिलों और कमेटियोंके मौजूदा कांग्रेसी मेम्वरोको इस्तीफा देनेका बादेश 
देती है। यह कांग्रस अपने रचनात्मक कार्यक्रमको उत्साहयूवेक पूरा करनेके लिए 
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५राष्ट्रसे अनुरोब करती है और महासमितिको अधिकार देती है कि वह जब और 
जहाँ चाहे, आवश्यक प्रतिवत्थोके साथ सविनय-अवज्ञा और करबदीतकका कार्य- 
क्रम आरस्म कर दे ।” 
इसी अधिवेशनमे स्वाधीनताकी एक प्रतिज्ञा तैयार की गयी और सारे देशको 
आदेश दिया गया कि ता० २६ जनवरीको झण्डावन्दनके साथ वह हर गाँव और 
घहरमे पढ़ी गौर दोहरायी जाय । प्रतिज्ञा इस प्रकार है 


स्वाधीनताका घोषणा-पत्र 


“हम भारतीय प्रजाजन भी अन्य राष्ट्रोकी भाँति अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
मानते हैं कि हम स्वतन्त्र होकर रहे, अपने परिश्रमका फल हम स्वय भोगे और हमे 
जीवन-निर्वाहके लिए आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त हो जिससे हमे मी विकासका पूरा 
मौका मिलले। हम यह भी मानते है कि यदि कोई सरकार यह अधिकार छीन 
लेती है और प्रजाको सताती है तो प्रजाको उस सरकारको बदल देने या मिटा देनेका 
भी अधिकार है। भग्रेजी-सरकारने भारतवासियोकी स्वतन्त्रताका ही अपहरण 
नही किया है, वल्कि उसका आधार भी गरीबोके रक्त-शोषणपर है और उसने 
आधिक, राजनीतिक, सास्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिसे भारतवर्यका नाश कर 
दिया है। अत हमारा विश्वास है कि भारतवर्पको अग्रेजोसे सम्वन्ध-विच्छेद करके 
पूर्ण स्वराज्य या स्वाघीनता प्राप्त कर लेनी चाहिए । 
| “मारतकी आधिक वर्बादी हो चुकी है। जनताकी आमदनीको देखते हर 
उससे वेहिसाव वसूल किया जाता है। हमारी औसत दैनिक आय सात पैसे है ओ 
हमसे जो भारी कर लिये जाते है उतका बीस फीसदी किसानोसे लगानके ठपमे 
और तीन फीसदी यरीवोसे नमक-करके रुपमे वसूछ किया जाता है। 

“हाथ-कत्ताई आदि ग्रामोद्योग नष्ट कर दिये गये है। इससे सालूमे कम-से-कम 
चार महीने किसान छोग वेकार रहते हैं। हाथकी कारीगरी जाती रहनेसे उनकी 
वृद्धि भी मन्द हो गयी । और जो उद्योग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये है, उनके 
स्थानपर दूसरे देशोकी भाँति कोई नये उद्योग जारी भी नही किये गये है । 

“चुगी मोर सिक्‍्केकी व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि उससे कित्तानोका भार 
और भी वढ गया । हमारे देशमे वाहरका मारू अधिकतर अग्रेजी कारखानोंसे 
आता है। चुगीके महसूलमे अग्रेजी मालके साथ साफ तौरपर पक्षपात होता है । 
इसकी आयका उपयोग गरीबोका वोझा हंछका करनेमे नहीं किया जाता, वल्कि 
एक अत्यन्त अपव्ययी शासनको कायम रखनेमे किया जाता है। विनिमयकी दर 
भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढेंगसे निश्चित की गयी है कि जिससे देशका करोडो रुपया 
वाहर चला जाता है। 

“राजनीतिक दृष्टिसे भारतका दर्जा जितना अग्रेजोंके जमानेमे घटा है, उतना 


११० बापएू-कया 


पहले कमी नहीं घटा था । किसी भी सुधार-्योजनाने जनताके हावमे वात््तविक 
राजनीतिक सत्ता नहीं भावी है। हमारे बडे-से-वड़े आदमीकों विदेशी सत्ताके 
सामने सिर झुकाना पडता है। अपनी राव आजादीने जाहिर करने और आाजादीते 
मिलने-जुलूनेके हमारे हक छीन लिये गये हैं और हमारे बहुत्से देशगनी निर्वासित 
कर दिये गये हैं। हमारी शाननकी सारी प्रतिमा मारी गयी है और सवसावार्णको 
गाँवेकि छोठें-छोटे भोहदो और मृशीगिरीसे सन्तोष करना पढता है। 

#मस्क्ृतिके लिहाजसे शिक्रा-पअणालीने हमारी जड ही काट दी हैं बौर 
जो तालीम दी जाती है, उससे हम अपनी गुछामीकी जंजीरोको ही प्यार करे 
लगे हैं। 

“वाध्यात्मिक दृष्टिते, हमारे हवियार जवर्दस्ती छीवकर हमे नामर्द बना 
दिया गया । विदेशी सेना हमारी छाती पर सदा मौजूद रहती है। उसने हमारी 
मृकावलेकी भावनाकों वडी बुरी तरूमसे कुचल दिण है। उसने हमारे दिलोंने 

यह वात वैठा दी है कि हम न अपना घर सम्हाल सकते हैँ मौर न विदेशी नाकमणसे 
देधकी रला कर सकते हैं। इतना ही नही, चोर, डाकू और वदमाझोके हमछोत्ते मी 
हम अपने वारू-वच्चों ओर जान-मारूको नहीं वचा सकते । जिस झासनने हमारे 
देशका इस प्रकार सवनाझ किया है, उसके जवबीन रहना हमारी चयमे मनृप्य बौर 
अयवान्‌ दोनोंके प्रति अपराध है । किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमे हिसाके द्वारा 
स्वृतन्तता नहों मिलेगी | इसलिए हम ब्रिटिश सरकारसे यथासम्भव स्वेच्छायुवेक 
किसी भी प्रकारका सहयोग न करनेकी तैयारी करेंगे और सविनव-अवना एवं कर- 
वन्दीतकके ताज नजावेंगे। हमारा दृंढ विब्वास है कि यदि हम राजी-सजी 
सहायता देना और उत्तेजना मिलनेपर भी हिंसा किये वगर कर देना बन्द कर सकें 
तो इन अनानृपी राज्यका नाम्म निश्चित हैं। बठ: गपयपूर्वक संकल्प करते है कि 
पूर्ण न्वराज्यको स्वापनाके हेतु काप्रेस समव-समय पर जो आदेश देगी, उनका हम 
पालन करते रहेंगे ।” 

२६ जनवरी नन्‌ १९३० को स्वावीनताक्ो प्रतित्रा छेनेके वाद बांवीजी- 
का चेहरा गंभीर हो गया गौर वे त्वतन्त्रता-सप्रामकी रुपरेखा वनानेमे दत्तचित्त 
हा 


(6४, 
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ै. 


हो गये । 

न्वाबीनता-प्राप्तिकि लिए जोरदार कदम उठानेकी आवाज चारों ओोसने 
जा रही थी । गावीजीपर सवकी निगाह छगी हुईं थी। देखें, अव देशकों गांवीजी 
क्या नया कार्यक्रम देते हैं) काग्रेनके विविवत अव्यक्ष या नेता कोई भी हो, वात्त- 
विक नेता तो गांवीजी ही थे। 

ता० 3१ की रातके बारह बजे पूर्ण-स्वाबीनताका प्रस्ताव पास होनेपर 
उवाहरलछालकी चुशीका पारावार न रहा। वे और उनके कुछ साथी चुशीमे 
भनन्‍त होकर नाचने लगे । 


२५. & स्वाहा : दांडी-कूच 


( १९३० ) 
सरपर फफन लपेदे कातिलको हूंठते है ।' 


गाघीजीने घोषणा की कि अब असहयोग अत्यन्त अनिवार्य हो गया है। वे 
सोचने रंगे कि सामूहिक फानून-मगके छिए 286 0208: मुद्दा लिया जाय । 
तेतेमे वे इस निर्णय पर पहुंचे कि नमक-कानूत अच्छा रहेगा ! 

_ जब थहू बात स्ास-यास छोगोकों मालूम हुई, तो लोग बडे चकराये और 
इहने छगे कवि नमक-यानून तोडकर, यानी घर-घर नमक वनाकर, हमे स्वराज्य 
केसे मित्र जायेगा, और बहाँसे अग्रेजोको कैसे हटा सकेंगे ? 

ज्मीपर विचार करनेके लिए सम्मवत फरवरीमे का््रेसकी बैठक सावरमतीमे 
बुछायी गयी । उनमे जिम्त विस्तारसे गाधीजीने नमक-कानून तोडनेका महत्त्व 
भौर तरीका समझाया, उत्तपर सव छट्टू हो गये। मोतीछाकूजीने कहा कि गाधीजी 
संचमृच पादृगर हैं । हमारी समझमे नहीं आ रहा था, मगर उन्होने हमारे सवके 

दिमागोपर कब्जा कर लिया । 

गाबीजी सत्याग्रह-सग्रामके महान्‌ सेनापति ( डिक्टेटर ) बनाये गये । १२ 
मा्कों उन्होंने अपने सहित आश्रमके चुने हुए अस्सी स्त्री-पुरुष सैनिकोके साथ 

>अपडी-याता प्रारम्म की और ६ अग्रैठको दाडीके समुद्रतटपर घिना नमकका कर 
चकाये थोडा-सा नमक अपनी झोलीमे भर लिया। उनके सब साथियोने भी ऐसा 
ही किया | ग्राधीजीके हाथों उस दिन तमक-कानून ही नही टूटा, साम्राज्यवादकी 
जड्पर वडी जोरका कठोर आघात हुआ। 

५ मईकी आधी रातको गाघीजीकी गिरफ्तारी हुईं। पुलिस उन्हें अज्ञात 
स्थानपर ले गयी । 

६ अप्रैकको दाडीमे ग्राधीजीके द्वारा नमक-कानून तोड़ना नमक-सत्याग्रह 
करनेकी हरी झडी था। सारे देशमे जगह-जगह काग्रसके नेताओने और स्वयंसेवक 
स्त्री-पुरुषोने गैरकानूनी तमक बताया और उप्के फलस्वरूप सारे मारतकी जे 
नमक-सत्याग्रहियोसे मर गयी। कप 

छाहौर-काग्रेस, वल्कि उसके पहले कलकत्ता-काग्रेसके वादसे ही, और खास- 
कर, नमक-कानूत तोबनेकी बात जवसे वातावरणमे फैली, लोग वडी गभीरता और 
जिम्मेदारीके साथ स्वतत्रता-सग्रामकी तयारीमे छग गये थे। वे अब पहलेसे 
2 घिक अनुशासन सीख गये थे और सघपकी रूपरेलाको अधिक स्पष्ट रूपसे समझने 
लगे थे। उसकी कला भी अब कुछ-कुछ समझमे आ रही थी। किन्तु गराधीजीके 
दष्टिकोणसे इससे मी वडी बात यह थी कि हर आदमी पूरी तरहसे समझ गया 


“१११- 


११२ बापु-कया 


था कि अहिसाके लिए गांवीजीके हृदयमे एक जवर्दत्त मचाई और छूगन हैं। ह्त 
सम्बन्धमे अब किसीको सन्देह नही रह गया था, जैसा कि दस्त साल पहले 78. ग 
था। इतनेपर भी यह निश्चय कसे हो सकता था कि कहीं एकाएक था कि 
पड़यत्रके फलस्वरूप हिसा नही फूट पडेगी और यदि ऐसी कोई घटना घटी तो 
उसका आन्दोलनपर क्या प्रमाव पडेगा ? क्या पहलेकी तरह इस वार भी आददोर 
हून सहसा बन्द कर दिया जायेगा ? यह सम्मावना सबसे ज्यादा घवराहट पैदा 
कर रही थी । 

भावीजीकी वातोंसे पता यही था कि उनकी विचारबारामे कुछ परिवर्तन 
भा गया था । सविनय-अवज्ञाके आरम्म हो जानेपर उसे किसी आकस्मिक हिंसक 
घटनाके कारण वन्द करनेकी आवश्यकता नही पडेगी | किन्तु अगर हिंसा किसी 
रूपमे आन्दोलनका ही जग वन जाय, तो नि सदेह वह आन्दोरून एक शातिपूर्ण 
आन्दोलन नहीं रह जायगा और उसकी कार्रवाइबोको कम करना या बदलना 
होगा । गावीजीके इस आश्वासनने बहुतोको काफी निश्चिन्त कर दिया था। 

एकाएक नमक' एक रहस्यपूर्ण ओर प्रभावकारी चन्द वन गया था| दूसरी 
बाइचयंजनक घटना ग्रावीजीकी “ग्यारह सूत्रों” की घोषणा थी। कुछ छोग 
मनमे सोचने छूगे थे कि जब हम स्वतन्त्त्ताको वातें कर रहे थे, तो थोडेसे राजनीतिक 
भौर चामाजिक सुवारोकी सूची वनानेका क्या मतरूव था, चाहे वे सुवार अच्छे ही 
क्यों न हो ? क्या स्वतन्त्रता बब्दका प्रयोग करते समय गावीजीका भी वही 
मतलव हुआ करता है, जो हमारा है ? कित्तु बहन करनेके छिए समय ही कहाँ था ? 
घटनाका क्रम प्रारम्भ हो गया था। मारतमे तो घटनाएँ हमारी आँखोंके सामने 
ही राजनीतिक तप धारण कर दिन-पर-दिन आगे वढ रही थी । भारतते वाहर 
समारके अन्य देशोम भी वह तेजीसे वढ रही थी, चीजोकी कीमतें गिर रही थी ! 
शहरवाके अतिणण छामका सकेत समझकर प्रसन्न हो रहे थे, किन्तु किसाव और 
आमामी उसे घवराहटके साथ देख रहे थे। ऐसे वातावरणमे ग्रांवीजीने दाण्डी- 
यात्रा घुत की थी। 

श्री जवाहरलाल लिखते है--हम उनसे दाण्डी-यात्रामे मिलने यये | उस 
समय वे अपने जत्वेके साथ जम्बूसर पडावम थे । वहाँ हम उनके साथ कुछ घंटे 
रहे, जिसके वाद वे दछवल सहित ख़ारे समृद्रकी बात्राके अगले पडावकी और चल 
दिये। उस रूपमे मेरे लिए उनकी वह अतिम झलक थी । हायमे एक लाठी लिये 
वे अपने अनुयायियोके आग्रे-आये मजबूत कदम और शातिपूर्ण किन्तु ल्विर दृष्व्सि,, 

९ 


चल रहे थे। निश्चय ही वह दृष्य हृदयको हिल्य देनेवादा था । 
“ऐसा माहूम होता था, मायो सहत्ता वनत छा गया। देगके शहर-गहर 
और नाँव-गाँवमे नमक वनानेकी चर्चा घी और नमक तैयार करनेके लिए बड़े 


विचित्र तरीके काममे छाबे जा रहे थे । इस सम्वन्धम हम जानते तो वहत ही कम 


# स्वाहा : शांटोन्कूच ११३ 

है जाए पापमे नम्मय दोग था झहींने गृष्ठ पठ-पहाकर परचे वॉट-्बॉटकर 
पहणयों से में। ल्‍म दाम और पहाई शाहठे करते थे और अन्तमे थोडा-बहुत 
गैमन' मे गर फर की रे ते भे। उसीकों हम बिजय-उत्मादमे उठाये फिरते थे और 


जिय 7 ऐया हि जनतामे जगाव उत्साह है और नमक बनानेका काम 
पसकी छपी पर” फस्ता जा रहा हे, तो हमे इस वातपर छज्जा जायी कि 
जैत गादीमीने पहशएंय ममेफ बनाकर समक-्फानूनकों भंग करनेका प्रस्ताव 
रेप पा, मो /गने उसकी कार्यक्षमतापर शाका प्रकट की थी । अब हम उसके 
डैननाो प्रभावि+। करमे भौर उसमें गंगठितरुपमे काम करानेके आइचयेजनक 
कैम यो दपडर लाम्मित रह गये। 

'अनू १९३७ गा बह साथ नाठकीय स्थितियों और जोश दिलानेवाही 
पदतामोंने भण रश था। होगे राबरे अधिक आइचर्य यावीणीकी समस्त जनता- 
मे प्रष्या और उत्साह भरनेकी विस्मयकारी शक्तिपर हुआ। उनसे मानो एक 
मोहिनी थी और हमे भोयल़ेफे उन शब्दोका स्मरण हो आया, जिनका उन्होंने 
एक दार गायीजीके दिए प्रयोग विया था। उन्होंने कहा था कि इनमे मिट्ठीके 
एम बडे बहादुरोका निर्माण करेकी शक्ति है।' 

शाद्रीय उद्देध्योकी पू्तिके छिए एक कार्य-अरणाछीके रूपमे शात सबितय- 
धवज्ञा धान्दोउन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका था ओर वेशमरमे--मित्रो 
कौर शर्तों, दोनोंगे हृदयमे--यह मोल विश्वास उततन्न हो गया कि हम विजयकी 
बोर बट रहे है। जो छोग आदोलनमे सक्रिय भाग छे रहे थे, उनमे एक विचित्र 
उत्तेजना भरी हुई थी और यह कुछ-कुछ जेलोतकम पहुँच गयी थी। साधारण 
कैदी कहते थे--स्वराष्य था रहा है।” और इस स्वार्थपूर्ण आश्ामे कि इससे 
उन्हें भी कुछ छात्र होगा, वे वेचैनीके साय उसकी प्रतीक्षा करते रहे। जेलवाले 

वाजारकी चर्चाओकों सुतकर यह उम्मीद करने छयें थ कि स्वराज्य निकट 
है। बेलके छोटे-छोटे अधिकारी कुछ ज्यादा परेशान दिलाई देने लगे थे। 
गाधीजीका यह नियम था कि संविनय-अवज्ञा जैसा कोई भी बडा ली 
उठानेसे पहले सरकारसे एक वार फिर अपील करते थे कि सरकार अब भी काग्रेसकी 
भाँगोपर विचार करे ताकि कानून-भग जैसा अंग्रिय कदम उठानेकी जलख पैदा व 
हो। तदनुसार उन्होने इस वार भी अपने आगेके कार्यक्रमके बारेमे सूचना देते हुए 
छा इरविनको एक विस्तृत पत्र लिखा। इस पत्रमे लाहोरकाग्रेसद्वारा स्वीकृत 
रणे-स्वाबीनताके प्रस्तावका उद्देश्य बाइसरायके सामने रखते हुए, जिन अमावों, 
र्् 


धर 
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अन्यायों मौर जुल्मोके कारण काग्रेमको यह प्रस्ताव स्वीकृत करना पडा, उन्हें 
टूर करनेकी अपील करते हुए, अतमे छिया 

“अहिसापर मेरा व्यक्तिगत विध्वास सर्वया स्पप्ट है। जावबतकर में क्नी 
भी प्राणीको दु ख नही पहुँचा सकता, मनृप्योको तो दु ख पहुँचानेकी वात हो नहीं, 
भले ही वे मेरा या मेरे स्वजनोका कितना ही अहित कर दें। अत जहाँ मैं ब्रिव्शि 
राजको अभिशाप समझता हूँ, वहाँ में एक भी अग्रेज या मारतमे उसके किसी भी 
उचित स्वार्थको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता । 

“राजनीतिक दृप्टिसे हमारी स्थिति गुलामोसे अच्छी नही है। हमारी सत्कृति- 
को जड ही खोजली कर दी गयी हैं। हमसे हथियार छीनकर हमारा सारा 
पौरुष अपहरण कर लिया गया है। हमारा आत्मवल् तो लुप्त हो ही गया था, 
हम सबको नि रास्त्र करके कायरोकी भांति नि सहाय और निर्वहन दता दिया गया । 

“सविनय-अवज्ञाकी योजना उपर्युक्त बुराइयोंके मुकाबके के रिए है। 
ब्रिटिश सम्वन्ध-विच्छेद तो हम उन्ही वुराइयोके कारण करना चाहते हैं। इनके 
टूर हो जानेपर हमारा मार्ग सुगम हो जायगा। उस समय मित्रतापूर्ण ममझौतेका 
द्वार खुछू जायगा । यदि ब्रिटेनके भारतीय व्यापारमेसे लोमका मेछ निकल जाव, 
तो आपको हमारी स्वायीनता स्वीकार कर छेनेमे कुछ भी मुश्किल नहों होगी। 
में आपसे आदरपूर्वक अनुरोव करता हूँ कि इन बुराइयोकों दूर करनेका ना 
सुगम वनाइये और इस प्रकार वास्तविक परिपद्के लिए अनुकूलता पैदा कीजिये । 
यह परिषद्‌ वरावरीके छोगोकी होगी, जिवका हैतु एक ही होगा । वह यह कि 
स्वेच्छापूर्वक मित्रताका सम्बन्ध रखकर मानव-जातिकी भलाईका उद्योग किया 
जाय और उमय पक्षको ध्यानमे रखकर पारस्परिक सहायता एवं व्यापारकी शर्ते 
की जायें। दुर्भाग्यवश इस देशमे साम्प्रदायिक झगड़े अवश्य हैं, किन्तु आपने उनपर 
जरूरतसे ज्यादा जोर दिया है, यद्यपि किसी भी शासन-सम्वन्धी योजनामे इस 
समस्यापर विचार करना महत्त्वपूर्ण वात है, फिर मी इससे भी वडी-बडी अन्य 
समस्याएं हैं जो कौमी झगडोंसे परे हैं और जिनके कारण सव जातियोको समान- 
रंपसे हानि उठानी पडती है। अल्तु, यदि आप इन वुराश्योको दूर करनेका उपाय 
नही कर सकेंगे और मेरे पत्रका आपके हृदयपर असर नही होगा, तो इस 
मासकी ११ तारीखको मैं जाश्ममसे उपलब्ध साथी छेकर नमक-कानून 
तोडनेके लिए चल पडूंगा । गरीवोकी दृष्टिसे में इस कानूवकों सबसे अन्यायपूर्ण 
समझता हूँ । स्वाघीनताका यह आन्दोलन मूलत” गरीबते गरीबकी भलाईके 
लिए है। इसलिए इस लडाईको शुरुआत भी इसी अन्यायके विरोबसे होगी। 

आहइचर्य तो इस बातपर है कि हम इतने दीघकाल्तक नमकके इस निर्देय एका- 
घिकारको सहन करते रहे। म जानता हूँ कि आप मुझे गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्त- 
को विफल कर सकते है। उस्त दशामे मुझे आशा है कि मेरे पीछ हजारो आदमी 
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7नियमितरूपसे यह काम सँमालनेकों तैयार होगे और नमक-कानून जैसे घृणित 
कानूतको, जो कभी बनना ही नहीं चाहिए था, तोडनेके कारण जो सजाएँ दी 
जायेगी, उन्हे वे खुशी-खुशी वर्दाश्त करेंगे ।” 
इस चिट्ठीको रेजिनाल्ड नामक अंग्रेज युवक दिल्ली छे गये। ये भाई कुछ 
समयतक आश्रममे रह चुके थे । 
गाघीजीके इस पत्रको जनता और अखबारोने अतिम चेतावती'का नाम 
दिया था । लछाईं इरविनका उत्तर भी तुरत्त और साफ-साफ मिला | वाइसराय 
साहवने खेद प्रकट किया कि गराधीजी ऐसा काम करनेवाले है, जिससे निश्चित 
रूपसे कानून और सार्वजनिक शान्ति भग होगी। गाघीजीका प्रत्युत्तर भी उनके 
योग्य ही था| वह सच्चे सत्याग्रहीके एकमात्र कवच विनय और साहसकी भावना 
से कूठ-कूटकर भरा था। उन्होने छिखा, “मैने दस्तवस्ता रोटीका सवाल किया 
था और मिलता पत्थर ! अग्रेज जाति सिर्फ शक्तिका हो छोहा मानती है। इसलिए 
मे बाइसराय साहवके उत्तरपर कोई आश्चर्य नही है। हमारे राष्ट्रके भाग्यमे 
जेलूखानेकी शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। सारा भारत ही एक विद्याल 
कारागृह है! मैं इस अग्रजी कानूतको माननेसे इतकार करता हैं और इस 
, जवर्दस्तीकी श्ञान्ति 'मनहूस एकरसता' को भग करना अपना पवित्र कर्तव्य 
समझ्नता दा इस शान्तिसे राष्ट्रका गा रुंघा हुमा था। अब उसके हृदयका 


चीत्कार होता चाहिए ।” 
इस अवसरपर अमेरिकाके एक महाव्‌ आस्तिक वीर थियोडोर पार्करको थाद 


आ जाती है-- 

“बहाँकी दासग्रयाके मिठानेमे वे विश्वविभूति बन गये थे | उस समयके 
धर्मशास्त्रियोने पा्करकों शास्त्राथके लिए ४०५ दी। मित्रोंने उन्हें वचनेकी 
सलाह दी और उन्हे अपने मकानमे वन्द कर दिया । उनके शत्रुओने सामने आमेपर 
मार डालसेकी धमकी दी और इस प्रकार छिपनेपर कायरताका छाछन लगाया। 
पर पार्कर तो अचानक सभामे आ उपस्थित हुए ओर व्यात्याव मचपर जा पहुँचे ! 
बोले : 'मार सकते हो तो मारो । मेरे खूनको एक-एक वूँदमे हजारो प्र्केर जन्म 
लेगे और दासोकी मुक्त कराकर छोडेंगे ।! विरोधियोके हायर ढड़ें पड़ गये । 


समा भग हो गयी । 


२६. आजादीकी सही भूमिका 


( १९३०-३१ ) 
'ज्यो-ज्यो चह गया दबाया, त्यो-त्यो ही ऊपर आया 


१९३० के आसपास सारे देशमे एक दूसरी हवा चरू रही थी। लोग तैयार 
औे कि अब कुछ किया ही जाना चाहिए । का्गेसके सारे कार्यक्रम इस वातपर जोर 
द रहे थे कि हमें भव सक्रिय हो जाना चाहिए। गाबीजीने सविनय-अवज्ञाका 
नारा दिया ओर इस वातमे पूरी आस्था वतायी कि अहिसाका रास्ता ही एकमात्र 
रास्ता है, जो देशकों आजादी दिला सकता है | इसके पहले जगह-जगह हछ्ताह़ें 
हो रही धी, छेकिन सवके मतमे गाधीजीके प्रति पूरी आस्था थी। सावरमतीमे 
हुई बैठकम यह तय किया गया कि 'नमक-मण्डारोपर घावा बोलछा जाये ।' अधि 
काण छोग इस बातका उपहास करने रंगे कि नमक भी धावेकी चीज है कया ? 
छेकिन इस भरीव देशके लिए उन दिनो नमक' प्रतीक हो गया था। हर आदमीकी 
जवानपर नमक का नाम था ) ग्रावीजीने छोगोकों समझाया कि सरकार सारी 
निष्ठुरताका उपयोग करेगी। वह हमे कुचलछ देता चाहेगी, लेक्नि अहिसा और 
विनयका मार्ग हमे नहीं छोडता है। सिरपर हण्डे बरसे तो सहो, अगर घायल हो 
जाओ भर मर भी जाना पडे तो वह बाहृति है। उसके लिए भनमे दु ख नही होना 
चाहिए। गावीजीने पहले ही वतला दिया कि नेताओके गिरफ्तार हो जानेपर दया 
किया जाना चाहिए। सारा कार्यक्रम इस तरह वनाया गया था कि तमर-कावून- 
को तोडनेमें हुई गिरफ्तारियोसे आन्दोलन किसी भी स्थित्तिमे रुके नहीं। यह सच 
था कि नमकक्ते लिए आन्दोलन एक नैतिक आन्दोलन था और वह माध्यम था 
जिसे लेकर शामतको खुली चुनौती दी गयी थी। नमक-कानून तोडनेके आन्दोलनमे 
नम्कका उतना महत्त्व नहीं था, जितना महत्त्व था सविनय-अवज्ञा का । 2 

लाई इरविनकों गाबीजीने एक हम्बा पत्र भेजा कि ब्रिटिश सरकार इस वेशक? 
क्ीचडमे मान रही है! सारा देश भयकर जर्चके दौरमेसे गुजर रहा है और सारा 
“खर्च विदेशियोंके लिए किया जा रहा है। उस पत्रमे कहा गया था स्वाधीनताका 


“११६- 
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, झायोदन मृप्त गरीबनो-गरीबकी भठाईके सिए है। इसलिए इस छडाईकी 

“एस्भाव भी इसी अस्याग्फे विरोथसे होगी। आउचर्य तो इस वातपर है कि हम 
इसमें छम्में भमयसे समझे एस निरय एकाथिकारकों सहन करते रहे। में जानता 
हैं हि पाप मु गिरफ्तार करके मेरे प्रयत्तको विफल कर सकते हैं। उस दक्षामे 
मे कषाणा है हि मेरे पीछे हजारों आदमी नियमित रूपमे यह काम सम्हालनेको 
तेयार होगे । मनरो घृणित कानूनकों तोउनेके कारण जो सजाएँ दी जायेगी, 
उन्हें थे सूभी-पु्ी दर्दाघ्त करेंगे थे 

गायीजीके प्व्दोंम ताकत थी और एक ऐसी हादिकता कि देशका हर जादमी 
उस समरमभे यूजनेकी इच्छा करने छगा था। जब वाइसरायने उत्के प्रको 
भात्र घमकी समझा तो कूचकी तैयारी होने लगी। इतिहासमे पहली वार सारी 
दनियाकी ऑआँसे उस जयना-आनन्‍्दोलनपर छूगी। देदा-विदेशके पत्रकार यह जाननेको 
उत्लुक ये कि उस प्रिठिग तरकारने कैसे लोहा छिया जाता है जिसके राज्य- 
में कमी सूर्य नहीं दूबता और सो भी अहिंसा, विनय और अवज्ञाके माध्यमसे, 
मुद्ठीमर छोगोकों साथ लेकर नमक जैसी साधारण वस्तुके लिए ! 

१२ मार्च १९३० की सुबह यात्रा शुरू हुई। याधीजीके साथ जाश्रमके ७९ 
साथी थे। वह कूच फेवल दाण्डीतकके लिए नही था, वह तो पुर्ण आजादीतकके लिए 
था। घगह-जगह छोग सरकारी नौकरियोसे इस्तीफा देने मे | एक चिनगारी 
देंश-भरम फैल गयी । गावीजी जैसे-जैसे आगे बढते, लोग उन्हें घेर छेते, उनकी 
बाते चुनते । इस विधिसे छोग एक झ्षण्डेके नीचे आते गये। ब्रिटिश सरकारको 
एक चुनौती मिली कि गोला-वारुद ही सब-कुछ नहीं हैं, उससे वडा हथियार 
है सत्याग्रह । देशके छोंग अपनी इच्छासे सत्याग्रहके प्रतिज्ञा-पत्रपर ह्त्ताक्षर 
करने छगे ! गाघीजीने छोगोको वतला दिया था कि “अगर वे गिरफ्तार हो जायें 
तो छोगोको वया करना चाहिए । उन्होने कहा कि जो आदमी एक वार आन्दो- 
छममें शरीक हो जाये, वह फिर उससे अरूग न हो | समय अपने आप उत्तरा- 
घिकारी देता रहेगा और सत्याग्रहमे अगर वल है तो हिसाको एक दिन झुकना 

होगा। * / 
के याद्रा कोई दो स्लो मीलकी थी-सावरमतीसे दाण्डीतककी, जहाँ पहुँचकर 
गाघीजी नमक-कानूत तोडनेवाले थे । कृचके वींच ही गाघीजीतने घोषणा की- 
“आजादी नही मिली तो रास्तेमे मर जाऊँगा या आश्रमके वाहर रहगा। तमक- 
कर न उठा सका तो आश्रम लौटनेका भी कोई इरादा नही है।” 

२४ दिनके वाद गावीजी दाण्डी पहुंचे | समुद्रतट्पर गाधीजीने 28200 
तोडा और कहा .  नमक-कानून तोडा जा चुका है। अब जो कोई सजा भुगतने 
तैयार हो वह जहाँ चाहे और जब सुविधा देखे नमक बना सकता है!” 

जगह-जगह समाएँ हुईं । पूना, कराची, मद्रास, शोलापुर, कलकत्ता, दिल्ली 
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-हर जगह छोग बयली कार्यवाहौने छिए बवीरहो रहे ये । गांदीजीने घोषणा की 
कि छव बारातणाका ननक-अण्डार छूटा जावेगा । वाइसराबक़ों पत्र कित्कर 
उन्होंने वततत्य दिया कि या तो वे लमक-कर उठा लें या सत्वायहियोकी गिरफ्तारी 
करें या मनचाहा युण्डापन दिखायें । उत्तरमे पकी रातकों यावीजीकों गिरफ्तार 
करके यरवदा भेज दिया भवा। जाते हुए वे लिखवा चुके थे-“यदि इसे चुना- 
रुम्म मान लिया जाये तो पूर्ण स्‍्वराज्व मिले विवा नहीं सहेया। वे बोढे-- 
“मुद्ठी टूट भले जाये, ऊेकित खुडनी नहीं चाहिए ।” 

समाएं हुईं । हडतालका ताँता रूम गवा | जुून निकले। विदेशोंमे रहते- 
वाले नारतीय सहानुभूति वतानेके लिए हड्ताछ करने लगे । 

अगले नेता थे अब्बास तैयवजी । वे १२ अम्रैलको गिरफ्तार हुए। एक्के बाद 
दूनस दल घावा बोलने जाता घा। वे छोय टोलियोंमे घान्तिपुर्वक बागे वदते 
थ॑ और वर्गर किनी विरोवके पुलिसकी मार सहते थे। जगह कॉटोसे घेर दी गयी 
थी बोर निपाही विष्दुजम व्यवहार कर रहे थे। छोगोंके हाव-पैर दूट गये, 
निर फूट गये, वे वेहोन होकर वहाँ गिर गये, लेकिन किसीने उझू तक नही की ! 
तैयवर्जीक्े बाद सरोकिनी देदीने नेतृत्व किया | घाराउणाके दाद वड़ाढापर हमछा 
बोला गग । वहाँ कोई ४०० भत्वाग्रही गिरफ्तार कर छिपे गये । हजारोकी 
सख्यामे छोग जेलोमे ठूँंस दिये गये। न्यू फ्रोमैं'' के मवाददाताने लिखा था- 
“बारुमणा-बैंसे पीडादायक दृब्व मेरे देखनमे नहो बाये | कनो-कभी तो ये इतन 
दुल्लद हो जाते कि क्प-नरकों आँखें फेर लेदी पड़ती थी। स्वयसेवकोका 
अनुधानन बदुमुत था। रूगता था कि इस लोगोंने गावीजीकी अहिताकों घोल- 
कर पी लिया है।” 

बह था दमन-चकर। १४ क्षप्रेकको जवाहरलालको नी दन्द कर दिया गया । 
नसजाएँ कठोर होने छूगी । सत्याउहके साथ वहिप्ल्यख्वाले आन्दोलनने भी जोर 
पकडा। फिर यह प्रस्ताव आया कि कांग्रेस किन झतोंग्र गोरूमेज परिपद्‌्मे शानिलल 
हो सकती है। गावीजीकी कई शर्ते थी और छाई इरविनके भाव उनकी रन्वी 
बातचीत चहती रही । जब २६ जनवरीजो का््रेस कार्व-समितिके सदस्योकी 
रिहाई हुईं तो गांवीजीने कहा--मैं झान्त्रिके छिए तरन रहा हैं, छेकिन अपने 
कसी अधिकारकों छोड़ना नहीं चाहूगा ।” उन्होंने यह भी कहा कि “गोलमेज 
परिपद्हूपी पेडका निर्गेय उसके फलसे ही होगा।” इस बीच न तो सरकारका 
दमन दका, और न ही काग्रेमका वहिप्कार-आानदोल्‍न । लन्द्री चातचीतके वाद 
५ मार्च १९३१ को गावी-इरविन चमलौता हुला। इसके बनुनार सारे कैदियोको 
छोड दिया गया बौर आन्दोलन-सन्वन्धी आत्निन्स हटा र्ये गये । वदलेमे 

यह चाह्म गया था कि सविनव-अवना-आन्दोलन बन्द कर दिया जाटेगा। 
ठोक उसके दाद कर्ांचीमें काग्रउ-अधिवेशन हुआ। एक ओर जहाँ सवितव- 
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अवज्ञा-आन्दोलनके स्वयंसेवक छूट रहे थे, वही भगतसिह और उनके साथियो- 
४8५६ प्जा दी गयी थी। कराचीमे उदासी फैली हुई थी। गाधीजी जब 
हाँ पहुँचे तो उन्हे काछे गुाव भेट किये गये । 

गाधी-इरविन समझौता कोई बहुत वडी खुशीका कारण नही था, छोग उसे 
एक तरह॒की असफछता भान रहे ये। ५ अग्रैठको गाधीजीकी गिरफ्तारीके दिन 
जो उत्साह था, वह ठण्डा पडता जा रहा था| विदेशी वस्त्रोकी होली जहानेमे 
या इन चीजोकी पिकेटिंग करमेमे जनताकी जितनी दचि भी, उतनी सरकारके साथ 
समझौतेमे नहीं। गाघी-इरविन समझी तेमे दोनो पक्षोकी ओरसे सम्मानजनक कोशिश 
थी कि कोई रास्ता निकाह जाये, छेकिन जो देश पूर्ण स्वराज्यकों अपना लक्ष्य 
बना चुका हो, वह छोटी-छोटी बातोसे कमी सन्तुष्ट नहीं हो सकता है! 

भारतीय स्वतत्त्रताके इतिहासमे नमक-आन्दोलन और दाण्डी-यात्राका 
उज्ज्वल महृत्त्व है। इस आव्दोलनने साबित कर दिया कि सत्य, अहिंसा और सवि- 
नय-अवज्ञामे एक छिपी हुई ताकत है, जो हिसात्मक कार्यवाहीकों भी झुका सकती है। 
यह आन्दोलन इस वातमे समय हुआ कि देशकी कुर्वानीके लिए सारी जनता तैयार है 
भर आजादीके लिए कुछ भी कर गुजरना हर देवावासीका धर्म है। नमक-आचदो- 
झुनके समय जिस तरह स्वयसेवकोने वीरताका प्रदर्शन किया, वह शहीदोकी 
अनहोती गाया है । बहिष्कार जैसे अतमोछ अस्तरका इस बार ही खुलकर प्रयोग 
किया गया। गाघीजीने कहा था “इस आत्दोलनका सचाहक मै नही, परमात्मा 
है। वह इसके हृदममे निवास करता है। इसमे श्रद्धा होगी तो वह अवृ्य रास्ता 
दिखायेगा |” जिस तरहका विश्वास गाधीजीके मनमे था, वैसा हो विश्वास जतताके 
मतमे भी जनमा था। लोगोको आशा बेंच चढी थी कि अिसित्मक मार्ग ही हमे 
स्वराज्यकी ओर ले जायेगा । स्ख ५ 

हेली हेरह्डके श्री स्कोकोम्बने लिखा था “गाघीजी जेलमे क्या वन्द है कि 
888 आत्मा बन्द है, यह मजूर कर लेनेसे अब भी असीम हानि टाली जा 
से ] का 
गाधीजीको इस आदोलनसे एक तरहका मत्रे ही हाथ छग गया था-- सत्याग्रह 
धास्तके अनुसार सत्ताघारी कानूनकी रक्षाके नामपर जितना अधिक ३ भर 
अपने ही बनाये कानूनोका संग करेगे, सत्याग्रही उतने ही अधिक कप्टोको आम- 
लवण देंगे । स्वेज्छापूवेक सहन किया जाय तो जिंतवा अधिक कप्टन्सहन, उतनी 
ही निश्चित सफलता ।” 


२७ गांधीजी इंस्लेंड्ें 
( १६३१ ) 


[१॥ 
नरपतिहितकर्ता ह्ेष्यतां याति लोके 
जलनपदहितकर्ता त्यन्यते पाथिवेन। 
इति महति विरोधे भातमाने तमाने 
नृपतिजनपदानां. दुर्लेसः. कार्यकर्ता 

( जो राजकर्ताओका पक्ष छेता है उसे छोग बुरा कहने लगते है, जो जनताः 
हित-सावन करता है, उससे ग़ासक-वर्ग कुढ जाता है। इस प्रकारकी परस्पर विरो' 
भावनाओमे ऐसा कार्यकर्ता दुलूम होता है, जो राजकर्ता और जनता दोनोमे 
हो, जो दोनोका हित सावता हो । ) 

भारतमे नमक-सत्याग्रह अपने पूरे जोरपर था, तव भारतमे नरमदलके ने 
बडे असमजसमे ण्ड गये। वे यह तो अनुभव करते थे कि सरकार वडा जुल्म कर 
रही है, परन्तु स्वव उसके विरुद्ध वे सत्याग्रहमे शरीक नहीं हो सकते थे। अत 
उन्होंने सरकारपर जोर डाछा कि देश सुख-शान्तिकी दिश्वामे बढे, इसके लिए 
सरकारकों ९383५ चाहिए। स्वय सरकार भी सत्याग्रहके कारण बढ़ती हुई 
मश्ातिमे थी। नि शस्त्र सत्याग्रहियोपर होनेवाले जुल्म छिपे वही रह 
सकते थे। ससारका छोकमत सरकारके विरोधमे तेजीसे बढ़ता जा रहा था । 
संत इम बशातिको दुर करनेके लिए इस्लैउमे ब्रिटिश सरकारने गोलमेज परिपद्‌' 
के नामपर एक परिपद्का आयोजन किया। इसमे ब्रिटिश प्रधानमत्रीने स्वृल्ल रूपसे 
यह बताया था कि उनकी सरकार भारतको कैसे सुवार देना चाहती है! परल्तु 
चूंकि इस परिषद्मे देशके सच्चे प्रतिनिधि नहीं थे, इसलिए उसकी कार्यवाही 
प्राथमिक चर्चातक ही सीमित रही । स्वय ब्रिटिश सरकारने भी उसकी निरणथेकता 
को समझकर यह जाहिर किया कि जो छोग सविनय-अवज्ामे लगे है, वे भी इस 
परिषद्म माग छे सकें तो अच्छा हो। यह घोषणा १९ जनवरी १९३१ को हुई 
ओर उस दिशामे अपनी तरफसे अनुककता करनेकी दृष्टिसे सरकारने पहले काग्रेस 
कार्य-नमितिके सदस्योस्तहित गाबीजीको और वादमे सारे सत्याग्रहियोको भी 
रिहा कर दिया। तथाकथित गावी-इरविन समझौतेके अनुसार सत्याग्रह स्थगित 
हुआ और काग्रेसके एकमात्र प्रतिनिधिके र्थमे गावीजी दूसरी गोलमेज परिपद्मे 
भाग लेतेको इग्लैंडके लिए विदा हुए। 

ता० १२ सितम्बरको ग्राबीजी जहाजसे इग्लैड पहुंचे, परन्तु दीथोंकि पष्डोकी 
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भाँति इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशोके पत्रकार बहुत पहलेसे उनके साथ जहाजपर 
आ गये थे और उनके पत्रोमे गाधीजीके वारेसे अनेक प्रकारके झूठे-सच्चे समाचार 
प्रकाशित होने छगे थे । 

लत्दनमे सबसे पहले गाघीजीका स्वागत फ्रेण्ड्स हाउस' मे हुआ। उनका 
स्वागत करते हुए श्री लारेन्स हाउसमनने कहा “आप धर्म और राजनीतिके 
मेलके हामी हैं। इस चीजको वहुत कम छोग समझ पाते है। हमारे आजके दैनिक 
जीवतका एक वाक्यमे वर्णत करना चाहे तो कह सकते हैं, 'गिरजेमे हम सब 
पापी है बर राजनीतिमे हमे छोडकर शेष सब ।' इस प्रकार आप हमे आत्म- 
निरीक्षणकी प्रेरणा देते हैं। विलक्षण पुरुष है आप । हमे तो अजीव छगते ही है, 
अपने छोगोको भी आप ऐसे ही रुगते होगे। इतने सीधे-सच्चे आप है कि हम तो 
आपकी बातें सुनकर चक्करमे पड जाते है ।” 

स्वागतमे सभी वर्गेके छग्मेग एक हजार स्त्री-पुरुष थे। गाबीमीने भपने 
उत्तरमे कांग्रेसका सन्देश सुनाया और भारतके नगे-भूखोका खयाल रखनेका उनसे 
अनुरोध किया । 

हन्दनमे गाधीजी सरकारद्वारा निश्चित किसी स्थानमे वही, अपनी शिप्या- 
कुमारी म्यूरियल लिस्टरके साथ मजदूर-वस्तीके किसके हॉलमे ठहरे-- 


दुर्षोधतको मेचा त्यागो, साथ विहुर धर खाई। 

गोडमेज-परिषद्से गाधीजीको कोई खास आशा नहीं थी, क्योकि सरकारकी 
नीयतका कुछ-कुछ अदाज उन्हें भारतमे ही सरकारी अधिकारियोके रससे और 
गाघी-इरविन समझौतेका जिस प्रकार पालन तथा भग हो रहा था, उससे हो गया 
था। अन्तमे वे खाली हाथ ही छोटे भी। सत्याग्रहीको समझोतेका सुणझानेम कोई अपने 
हाथसे जाने नही देना चाहिए और अपनी तरफसे समस्याको सुछक्षातेमे कोई कोर- 
'कसर नही रखनी चाहिए, इस उद्देश्यसे गाधीजी इग्लेंड गये थे। इसके अतिरिक्त 
सरकारने वहाँ जो अनेक झूठी बाते फैछाकर जनताको अममे डाल रखा था, उसे 
भी दूर करमा था। इसलिए इस अवसरका उन्होंने पूरा-पूरा छाम उठाया। परिपद्‌- 
के लिए सुबहसे वे तिककते तो रातके वारह-वारह एक-एक वजेतक छोदते। परि- 
पदके बादका सारा समय वहाँके छोगोको भारतकी--कांग्रेसकी-वात समझाने 


और उनकी शकामो और भयका निवारण करनेमे ही विताते । 
परिषदृका मुख्य काम सघ-विधायक-समिति और अल्पसस्यक-समिनिने 


“किया। गाधीजी दोनोके सदस्य थे । वे हर महत्त्वके विपयपर बोले और इसके 
अमाणमे उस विषयपर काग्रेसके प्रस्तावोका आधार वतते रहे । 

जातीय और साम्प्रदागिक चर्चाओमे याधीजीका रुव बडा दुद्धतापूर्ण रहा । 
परूतु सारी वैधानिक और खानगी चर्चाएँ निप्फल रही | तीन-तीन वार बैठकोको 


श्श्र बापु-कधा 


स्थगित करता पडा और अन्तमे अल्पसस्यकोकी समितिने सूचना भेज दी कि वह 
किसी निर्णयपर नहीं पहुँच सकी है । डॉ० अम्बेडकर दलित जातियोके लिए 
पृथक निर्वाचन चाहते थे । सिखोको छोडकर अन्य सव अल्पसख्यकोका उनको 
समर्थन था ! डॉ० अम्बेंडकरने यह भी वताया कि दलित जातियोको इस वातकी 
कोई चिता नही है कि त्रिटिग सरकार हिन्दुस्तानियोंके हाथोमे सत्ता सोप दे । 
उन्होंने न तो कभी इसकी माँग की और न आन्दोलन । सिद्चो और मुसलमानोने 
कहा कि जबतक इस जातीय तथा साम्प्रदायिक प्रध्नका निर्णय नही हो जाता, 
तवत॒क वे सघयोजनाको अपनी स्वीकृति नही दे सकते । आगा्खाँ इन सब अल्प- 
सस्यक लोगोका नेतृत्व कर रहे थे। प्रधानमत्रीको उन्होने इन सभी अल्पसख्यकोकी 
तरफसे एक स्मृति-पत्र दिया, जिसमे इनके लिए वेधानिक अधिकारोके साथ-साथ 
जातीय प्रतिनिषित्वके आधारपर प्‌थक्‌ निर्वाचन और नागरिक अधिकारोकी माँग 
की । गाधीजीने समितिके अध्यक्षका सूचित कर दिया कि जहाँतक हिन्दू, सिख और 
मुसलूमानोका सवध है, वहाँतक तो वे प्रधानमत्रीका निर्णय मान्य कर लेंगे और 
काग्रेसको सिफारिश कर देंगे कि वह भी उसे स्वीकार कर ले । परन्तु आगार्सो, 
जिन्ना, शौकृतमभली और इकवालने घोषित कर दिया कि जबतक सभी अत्प- 
सस्यकोके हस्ताक्षर नही हो जायेंगे, वे किसी निर्णयकों स्वीकार नही करेंगे । 
ता० १७ नवम्वरको मैकडोनाल्डने अल्पसस्यकोंके उपर्युक्त निर्णयकरों विधि: 
वत्‌ मजूरी दे दी। इसमे दलित जातियोंके लिए भी पृथक्‌ निर्वाचनकी माँग थी। 
घासके हट छिपे इस सॉपको गावीजीने देखा और उसे तुरन्त अपने पै रोके नीचे 
दवाकर वोले 
“दुसरे अल्पसख्यकोके पृथक निर्वाचनकी माँगकों तो में समझ सकता हें ) 

परन्तु दलित जातियोंके लिए पृथक निर्वाचतकी माँग मेरे लिए सबसे अधिक 
निष्टुर प्रहार है। इसका बर्थ है सदाके लिए जुदाई। भारतकी आजादीके लिए 
अस्पृध्योंके हितोको मै नही बेच सकता । मैं दावा करता हूँ कि में स्वयं अछृतोका 
प्रतिनिधि हें । में निश्चयपुर्वक कहता हैं कि अगर अछृतोको राय ली जाय तो वे 
मुझे ही चुनंगे, सवसे अधिक वोट वे मुझे ही देंगे । हम नही चाहते कि हमारे मत- 
दाताबोकी सूचीमे अछृतोको हमसे अहूग लिखा जाय, सिख, मुसलमान और 
य्रोपियन सदाके रहिए अलग भले ही लिखे जायें। परन्तु क्या अछ्त सदाके छिए 

अछूत' ही लिखे जाते रहेंगे ” अस्पश्यताकों इस प्रकार अमर वनानेकी अपेक्षा तो 
में पनन्द कर्ंगा कि हिन्दू-बर्म ही मिद जाय । सम्पूर्ण ससारका राज्य मिलता हो 
तो भी मैं उनके अधिकारोको नही वेचंगा। जो लोग अछूतोंके सजनीतिक अधिकारी: 
को बाते करते हैं, वे भारतीय समाजकी रचनाको हो नहीं जानते | इसलिए मैं 
अपने सम्पूर्ण बलके साथ कहता हूँ कि यदि इस चीजके विरोधमे में अकेला भी रह 
गया, तो उसके विरोबमे मैं अपने प्रायोकी वाजी छगा दूँगा ।” 


गांधीजी इंस्लेडमे श्श्र 
[| 


सर के 4082 अपने भाषणोमे वालिग मताधिकारपर जोर दिया। और कहा: 
अग्रंजोने अपने वैज्ञानिक तरीकोसे दलितो और पतितोको जिस भयकर दलदलमे 
गिरा रखा है, उसमेसे उन्हे बाहर निकालनेके लिए भारतको स्वतत्रताके बाद लुगा- 
पार वस्तोतक कानून वनाते रहना पडेगा। यदि उन्हे इस दलदलूसे बाहर निकाल- 
कर राष्ट्रीय सरकार अपने धरको व्यवस्थित करना चाहती है तो सबसे पहले उसे 
उन तमाम वोन्ोको उनके कत्योपरसे हटाना होगा, जिनके नीचे आज वे पिसे जा 
रहे हैं। यही नही, उन्हें लगातार सरक्षण भी देते रहना पडेगा | इसलिए आज 
जो-जो भी स्वार्थ विशेष प्रकारसे छाम उठा रहे है, वे सव--फिर वे जमीदार हो, 
जागीरदार हो, धनिक हो, अग्रेज हो या हिन्दुस्तानी,--यदि अनुभव करें कि उनके 
साथ ज्यादती हो रही है तो उनके साथ मेरी सहानुभूति तो होगी, परन्तु शक्ति और 
पैभव होनेपर भी मे किसी प्रकार भी उनकी मदद नही कर सकूँगा, क्योकि इस 
काममे मुझे उन्हीकी मददकी जरूरत होगी। उतकी मददके वगर इन गरीवोकी 
उस दलूदलसे बाहर निकालना असम्भव है। 

“अस्पृश्योकी हालतपर ज़रा गौर तो कीजिये कि आज वे कहाँ है। भाज उनके 
पास जमीन नही है । वे उच्च वर्णवालोकी--और इसलिए मुझे कहने दीजिये-- 
राज्यकी दयापर जी रहे हैं। उन्हें एक जगहसे हटाकर कही भी दूसरी जगह उंदेढा 
जा सकता है। इसकी शिकायत किसीसे वे नही कर सकते जौर न कानून ही उनकी 
कोई सहायता कर सकता है। इसलिए किसी भी प्रकारकी समानता छूनेके लिए 
सवेसे पहला कदम यह होगा कि उन्हें कही-त-कही विला मूल्य लिये जमीन देनी 
होगी। परन्तु जिनके पास अधिक जमीन है या दूसरे अधिक साधन है, उनसे 

देनी होगी, इनमे हिन्दुस्तानी भी होगे, अग्रेज भी। इसलिए आप हरगिज 

यह व समझें कि महज अग्रेज होनेके कारण आपके साथ कोई भेदभाव बरता 

जायगा। यह नियम तो समीको लागू होगा, चाहे वह अग्रेज हो, जापानी हो, 
भारतीय हो या और कोई हो।” शत पक आम 

. ता० २८ नवम्बरको पूरी परिषद्‌की अतिम बैठक हुईं। श्री मैकडोनाल्‍ड अध्यक्ष 

4। छा सैकीने सघ-विधायक समितिकी रिपोर्ट पेश की। इसमें धारासमाक्े 

अधिकारों और सुरक्षित विपयोका जिऋ था। प्रघानमत्रीने अल्पसस्यक समितिकी 

) रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उन्होंने अपना निर्णय देने और उसके साथ कुछ 

शत रखनेकी वात कही थी। परन्तु वे मजूर न हुई। इसके बाद सामान्य चर्चा 

शुरू हुईं। गाबीजी ७० मिनट वोले और इसमे उन्होंने परिपद्क्की असफरूततापर 


अपनी आत्मा उंडेल्ते हुए कहा * 
“अब बाज मैं नहीं समझता कि मेरे कुछ कहनेका कोई अमर होगा, क्योकि 


श्श्ट वापु-कवा 


निर्णय तो आप पहले ही से करके बैठे है। परन्तु बाद रखिये कि आज काग्रेनमे 
वगावतकी माववा भरी हुई है। जाप यह नी समझ हे कि पैतीस करोडके राष्ट्रको 
ह्टारेंके छूरे, माला, दरछी, वन्दूलकी जरूरत नही होगी। वस, उसे तो केवल 
ना कह देने मरकी देर है मौर विश्वास रखिये, वह ना' कहना मीख रहा है। 


[३] 

प्रत्यक्ष गोलमेज-परिपद्मे गावीजीने जो कुछ कहा और उसके लिए जितना 
समय दिया उससे कही अविक तमय परियद्के वाहर उन्होंने इग्छैडके नागरिकोको 
भारतदा पत्ष समझाने छूगावा | सबसे पहले ता० १६ सितम्वरको भावीजीन 
पाछियामेण्ठमे मजदुर-दलके सदन्योकी एक विशेष वैठऊमे मारतकी माँग सक्षेपमे 
समझते हुए कहा * इन्लैंडमे भारतका जो परिचय दिया जाता है, वह बूठा है। 
मैं जापको बता देना चाहता हूँ कि भारतवामी अप्रेजी राजको खत्म कर देनेके 
लिए आतुर है, क्योकि इसने उन्हें मूत्रो मारा है और अब वे अधिक नूतो मजा नही 
चाहते) भा वे भूखे नही मरेंगे तो और क्या होगा ? आपके देशमे आपके प्रधान- 
मत्रीक्य देतन औनत अग्रेजकी आवका प्रात गुना है । परन्तु भारतके बाइ- 
ससाययका वेतन बौसत भारतीयकी आवमे पाँच हजार गुना है! आप अंदाज रूया 
सकते हूँ कि भारतीयोकी मौनत भाव जब इत्तनी कम है, तो वहुत अधिक सल्यावाले 
लोगोकी बाव तो छगमग झुछ नही होगी ।” परन्तु मजदुर-दलके सदस्य तो अपने 
बेकार मजदूरोका ही खबाल कर रहे थे। अतः जब उन्होंने छकाशायरकी कपड- 
मिलोंके मजदूरोका प्रब्द गावीजीके सामने रद्धा, तव गांवीजीने कहा : मुझे 
बह तो समझाइये कि हिल्दुस्तानके छोय जब अपना रूपडा लुद बता सकते है, तव 
बया फिर भी उन्हें छाजिमो तौरपर रूकाश्ायरका कपडा उरीदना ही चाहिए ? 
कण स्वयं छकाभायरको प्रावश्चित वही करदा चाहिए ?” 

लंकाआयरके मजदूरोकी यमामे गावीजीने रहा : “यहाँ जो वेकरी पैदा हो 
गयी है, उसे देखकर मुझे दुख होता है। परल्तु यहाँ भुखमरी या आषी-मुलमरी 
भी नहीं है। यह दु खमे सुखकी वात है। हिन्दुस्तानमे तो ये दोनो है। अगर आप 
वहाँके गाँवों कमी जा सके तो देखेंगे कि ग्रामवातियोकी जाँखोंम निराणा ही निराशा 
भरी पड़ी है। भूजोकि नरकंकाल-विदा छाग्ें-आपको वहाँ दीज पडेंगी । अगर 
हम रोजीके रूपमे उनको कुछ देकर उनमे कुछ जान डाल सकें तो उनसे मंत्तारकी 
भी कुछ नदद ही होगी। आजका हिल्छुल्लाव तो उसके लिए एक लमिजाप ही बना 
हुआ है। इन्लैंडमे तीस छाज् जावमी वकार है। परल्तु हमारे देशमे तो तीस करोड 
ननृष्य वर्षम छह महीने वेकार रहते है। आपके यहाँ तो हर वेचार मनृष्यकी सत्र 
शिलिपका वेकारी-मत्ता मिलता है। हमारे देशमे हर जादमीकी औतत मासिक 
बाव म्वल साडे सात मिलिय है। इस प्रकार आप तो जपनी मुमीदतमे भी हमारी 


गांधीजी इग्लेडमें श्र 


तुझुनामे कही अधिक सुखी है। परन्तु आपके इस सुखसे मुझे कोई शिकायत नही है। 
आपका भरता हो। परल्तु क्या आप हिन्दुस्तानके करोडोकी कब्नोपर फूछना-फलता 
पैसनन्द करते हैं? मै भारतकों ससारसे अछग नही रखना चाहता । परन्तु मं यह 
अवश्य चाहता हूँ कि मेरा देश कम-से-कम भोजन और वस्त्रके छिए तो किसीका 
मोहताज न रहे। अपने इस सकटसे पार होनेका कोई-न-कोई उपाय हम अवश्य 
खोज निकालेगे। परन्तु अब आप यह आशा छोड दें कि आपका व्यापार फिरसे 
जी उठेगा । अपने इस सकटके लिए आय हिल्दुस्तानकों ही दोप नही रूमाये। 
ससारमे आपके विरुद्ध और भी दक्तियाँ काम कर रही हैं। उतका भी विचार 
कीजिये और जरा वुद्धिसे काम छेकर गहराईसे सोचिये ।” 

ब्रिटिश सरकारने जो शासत-योजता वनायी थी, उसमे देश-रक्षा और विदेध- 
विभाग अपने ही पास रखे थे। उसे रृक्ष्य करके दूसरे दलोकी सभाभोमे गावीजीने 
अपनी वाते और भी जोरके साथ पेश की 

“आत्मरक्षा और वैदेशिक सबध अगर आप हमारे सिपुर्द नहीं करना चाहते 
तो इसे कौन आजादी कहेगा ? ऐसे विधानको तो कोई छुपेगा भी नहीं। भमी आप 
जो विभाग अपने अबीन सुरक्षित रखना चाहते है, उससे देशकी आयका ८० 
प्रतिशत तो विदेशियोके हाथोंमे ही रहेगा । हिन्दुस्तानियोके हाथमे तो केवछ 
शिक्षा और सफाई भादि आप देना चाहते है। ऐसी आजादीक़ों तो मैं देखूँगा भी 

*मही । इसके बजाय तो आपके कैदखावोमे पडा-पठा “विद्रोही! कहछाना में कही 

अधिक पसन्द करूँगा |” 

ता० २७ सितम्वरकों गिल्ड हॉलमे 'स्वेच्छया दारिय पर गावीजीका भाषण 
रखा गया था। पश्चिमके श्रोताभोके लिए यह एफ अनोखी वस्तु थी। प्रत्येक 
सेवक्के किए भी यह अत्यत महत्त्वपूर्ण है। अपरिग्रहपर बोलते हुए गाबीजीने 
कहा “प्रदि मुझे जनताकी सेवा करनी है तो मुझे परियहक्ा सम्पूर्ण त्याग कर 
देना चाहिए। पल्तुर्म आपको सच-सच दा दूं द्धि में यह एक ज़दकेमे नहीं कर 
सवा। परल्तु वादमे ऐसा समय आ गया, जब इने छोटनेमे मुझे प्रत्यक्ष आनन्द 
होने छग गया में अनुरव करता हूँ कि अब में जप्रिक आसानीस काम ्र समता 
हैं और अपने देशमाउयोफी पधिक अच्छी तरह और अधिक आनदके याय सेवा बर 
सकता हूं। अब तो किसी चीज़ा सप्रह करना मेरे सिए तरलीफरेह हो गया है। 

“बत्र अपने मनने में ऊहता हूँ कि परियरह तो पाप-जपराध है। मुजे यो 
चीज रपनेशा अधिकार तभी हो सकता है, जब मैं देख दि शिनवों ऐसी चीजरी 
#ररत है उनके पास भी बह है या वे उसे प्राप्त कर सरते है। एस सबके 
परिहो छायक एउमाम् उस्तु है सम्पूर्ष उपरिखह्‌ पर्वा/ पुद दी स्वाद फर देना । 

*मने जो अदोप्ड स्पिनि आपडे सामने रपी ह उससे छोर सिम :पमकीर्पर 
सम्बता रहा जाता है उन दोनोरे दौव प्रतिदिन संघ चाया रगगर *। सम्दता- 


१२६ बपू-कथा 


के लिए जिस जीवनको इषप्ट बताया गया है, उसमे तो अपनी जरूरतोको अधिकाबिक 
बढाना अच्छा समझा गया है । आपका परिग्रह जितना ही अधिक, उत्तने ही आप 
अधिक सम्य । ट् 

“इसके विपरीत आप अपना परिग्रह जितना सोमित करेगे उतनी आपको 
जडूरतें कम होती जायेंगी। उतने आप अधिक सुखी और त़्वतत्र होगे--अलवत्ता 
५३० उपभोग करनेके लिए नही, बल्कि अपने शरीरसे दृमरोकी सेवा करने- 

ए 

“अत जिन्होंने इस अपरियग्रहके ब्रतका अपनी शव्तिमर पाछत किया है, वे 
इस बातकी गवाही देते हैं कि जब आप सेवाके लिए इस प्रकार सर्वत्वका त्याग कर 
देते है, तो आप ससारकी सारी सम्पत्तिके मालिक वन जाते है!” 

महासम्पन्न इस्लैडक़ो ४० करोड सावनहीन, और दरिद्रतारायणके पुजारी 
गाघीजी अपरिग्रहके सिवाय और क्या दे सकते थे ? 


२८. फिर युद्धके दावानलमें 


( १९३२ ) 
वें साड़ी जान जावे कदी नहीं हारनाँ 
-रा० दत्त चौचरी 


गोल्मेज-परिषद्मे भाग लेकर गाघीजी २८ दिसम्बर, १९३१ को वम्बई 
छौटे । सभी प्रान्तोंके प्रतिनिधि उनका स्वागत करनेके लिए वम्बईमे एकत्र 
थे। विधिवत स्वागतके वाद उनका शानदार जुलूस निकला। 

आजाद मैदानमे हुई सभामे अपूर्व भीड इकट्ठो थी। गाबीजीने उसके सामने 
गम्भीर आवाजमे अपने हृदयको खोलते हुए कहा: “में शान्तिके लिए अपने 
वसमर कोशिश करूँगा और अपनी तरफसे कोई वात उठा नहीं रखूँगा।” फिर 
अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा . “हिन्दू जातिसे अस्पृश्योको जुदा करनेवाले 
किसी भी प्रयत्नको मे वर्दाइत नही करूँगा, वल्कि मौका पडनेपर उसके विरोध 
मे मैं अपनी जानतक छा दूंगा ।” 

यही बात उन्होंने अल्पसल्यक जातियोकी कमेटीकी वैठकमे इस्लेंडमे भी 
कही थी। परन्तु न तो तव और न इस समामे किसीका ध्यान उसकी गम्भीरता- 
की तरफ गया। ; 

तीन दिनतक गावीजी प्रान्तीय प्रतिनिधियोसे मिलते और उनकी दु ख- 
गाथाएँ सुनते रहे । उन्की अनुपस्थितिमे गावी-इरविन समझौता नामकी कोई 
घीज नही रह गयी थी। आइडिनेस जारी कर दिये गये थे और हर प्रान्तमे दमन 


फिर युद्धके दावावलमे १२७ 


पूरे जोरके साथ शुरू हो गया था। प्राय सभी खास-खास नेता जेलके सीखचोमे 
[जल्द कर दिये गये थे । 
गाघीजीने भी इस्लैडके अपने दुखडोकी कहानी सुनायी । वे तो गोलमेज- 
परिपद्मे जाना ही नही चाहते थे, क्योकि वहाँ जो कुछ होनेवाला था, उसके पूर्व- 
चिह्न जुलाई-अगस्तमे उन्हे देशमे ही नजर आने छगे थे। परन्तु काग्रेस-कार्य- 
समितिने जोर दिया कि उन्हे जाना ही चाहिए ओर मजदूर-सरकार भी चाहती 
थी कि उन्हें किसी प्रकार जहाजपर चढाकर लन्दन रवाना कर ही दिया जाय। 
एक प्रकारसे यह अच्छा ही हुआ। वहाँके अपने अनुभव सुनाते हुए गाधीजी- 
ते सबसे पहले कहा “किसी भी चीजकी कल्पनाकी अपेक्षा उसका प्रत्यक्ष अनुमव 
एक दूसरी ही चीज होती है!” 
नरम दलके नेताओकी मनोदशासे तो वे परिचित थे, पर उस नजारेके लिए 
वे तैयार नही थे जो उन्होने लन्दनमे 2255 ++49/8 स्वभावको भी वे जानते 
थे और उनकी प्रतिगामी मनोवृत्तिसे भी नही थे। पर गोल्मेज-परिषद्‌- 
मे राष्ट्रहरीरकी जो चीरफाड हुई और जिस तरह उसके टुकडे-टुकडे किये गये, 
उसके लिए वे हरगिज तैयार नही थे। 
गाधीजीने निश्चय कर लिया कि अव कांग्रेस किसी प्रकारकी भी साम्भ्रदा- 
#यिकताका समर्यत नही करेगी । उसका धर्म विश्युद्ध राष्ट्रधम होगा। उन्होने यह्‌ 
भी कहा कि “अगर देझ साम्प्रदायिक प्रइनके साथ इसी तरह खिलवाड करता 
रहेगा, तो उसके लिए कोई आशा नही है।* 
इन सारे विचारों और अनुभवोके कारण उनके चित्तको वडा क्लेश हो रहा 
था। आज उन्हे अपने सामने एक जबर्दस्त साई नजर आ रही थी और यह कठिन 
सवाल खडा हो गया था कि इस खाईपर पुल वनाया जा सकता है या इसे जिन्दा 
और मरे हू आदमियोसे पाटकर ही पार करना होगा ? 
जब वे अपने काममे भिडे तव उनके हृदयमे इन सारी वातोंके बारेमे विचार 
उमड रहे थे। कार्य-समिति उनके साथ थी। उसके आदेश्ञानुसार उन्होने वाइसराय 
ला्ड विलिगडनको सारी स्थिति और उसपर विचार करनेके लिए प्रत्यक्ष मिलनेके 
बारेमे एक रूम्वा तार भेजा । वाइसरायका जवाब आया कि आडिनिंस वर्गरह्‌ 
कदम सरकारने देशकी स्थिति और उमडती हुई अश्ान्तिको देखकर वहुत सोच- 
विचारके बाद उठाये हैं। उनपर पुनविचार नही हो सकता। इस प्रइनको छोड- 
#क्वर अन्य कोई वातचीत करनी हो तो विचार हो सकता है। वाइसरायने देशमे 
फैली अशातिके लिए काग्रेसको ही जिम्मेदार ठहराया । 
भाषीजीने तार द्वारा फिर कहा कि वातचीतपर कोई शर्त न लगायी जाय । 
लिखा कि वाइसराय महोदयसे सरकारका पक्ष सुनकर, उसके सम्बन्धमे अपने 
साथियोसे वातचीत करके तथा देशकी स्थिति देसकर मै निष्पक्ष मावसे विचार 


श्र्द बाएू-कया 


करना चाहता हूँ। साथ ही बह भी स्पप्ट किया कि में अहिसानों धर्म-टपमे नावता 
हैं। जाति और सहयोगका भूज़ा हूँ बौर यदि उत्तकी गुवाइन न हो हो यह भीए 
मानता हूँ कि प्रजाजनोकों झपने दुखोको दूर कराने तथा अधिकारोक्षो प्राप्त 
करेके लिए अतहवोग करनेका अधिवार है। सविवव-्कानूवमय उन्नीझा एक 
बय है। 

अत ल्ज़ा कि यदि वातचीतमे इस नमत्याला कोई हल निकलना ममव न 
हो और कही मुझे जनताको यह समझानेका अवसर व मिल सके कि उसका कर्तव्य 
क्या है, तो कार्य-यमितिने इस सबयमे जो प्रस्ताव स्वीकार झिया है, गह जापकी 
जानकारीके लिए भेज रहा हूँ ! इमपर जमछ अनी न होगा, आपके उत्तरपर ही 
उत्तजा अमल निर्मर करेगा । 

बपने इस तार-व्यवह्रको अत्वन्त महत्त्वपूर्ण बताकर गाबीजीने यह भी 
भूचना दी कि वादमे कही इस प्रन्तावकों जनतातक पहुँकनेका झबसर न मिल 
पाये, इस जामकासे मैं इसे आज ही प्रदागवार्य मेज रहां हें ) 

वाइनरायका जवाब नकारात्मक बाया और ४ जनवरीकों य्राबीजीकी 
गिरफ्तारीके नाथ फिर छडाई शुरू हो गयी | 

कार्ब-तमितिके प्रस्तावमे वतावा गया था कि बातचीत भंग हो जानेकी 
बवस्त्यामे जनता क्या करे। तदनुनार सादा देक्ष फिर युद्दी जागने बूद पडा 


२९. प्रार्णोक्तों बाजी 


( १९३२ ) 


कार्य था साधयामि देहूं वा पातयामि ।' 
अब गावीजीके उस भीषण ब्रतका समय आ गया, जिनमे उन्होंने अपने प्राणो- 
की बाजी लगा दी थी | 
मताविकार कौर निव्चिनकी त्तीदोका विर्णय करनेके किए छोयियन-कमेटी 
१७ जनवरी १९३२ को भारत आ पढ़ेंची थी। समझ वीतता जा रहा था। 
त्तस्नार झट्पट काम करनेमे दक्ष है ही। हम कही त्तोचते-विचारने और जवानी 
जमासचमे ही न रह जायें, इस खूबालसे गावीजीने भारत्तमत्री सर तैम्युबल होर- 
को ११ मार्चकों पत्र छिखा, जिसमे निश्चय प्रकट किया कि यदि अस्पृष्यो वा दलिद 
जातियोके लिए मरकारने पृथक्‌ निर्वाचन रखा, तो मैं कामरण उपवात्त लहंया । 
३ अप्रैलको सर नैम्यूअल होरका उत्तर आबा। यह उत्तर निल्‍्लार कौर 
रुखा घा। १७ अग्रस्तको प्रघानमत्री श्री रैमजे मेकडोनाल्‍डने इस सर्ववभ अपना 
निश्चय भी सुदा दिया। इसमे दछित जातियोक्नो पृथक्त्‌-निर्वाचनका अधिकार 
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तो मिला ही, साथ ही आम-निर्वाचनमे मी उम्मीदवार वनने और दृहरे वोट हासिल 
क्वरतेका अधिकार भी दिया गया । इसपर १८ अगरस्तकों गाधीजीने निश्चय किया 
कि वे प्रधानमत्री मेकडोनाल्‍डके इस निरचयके विरोधमे २० सितम्बरकों तीसरे 
पहरसे अनशन करेगे और इसकी सूचना उन्होने प्रधानमत्री मैकडोनाल्‍डको 
भेज दी । 
प्रधानमत्रीने आरामसे ८ सितम्बरको उत्तर दिया, जिसमे गाघीजीको उलठे 
दलित जातियोंके प्रति शत्रुताके माव रखनेवाला वताया। १२ सितम्बरको सारा 
पत्रव्यवहार प्रकाशित हो गया । अनशन २० सितम्बरतसे प्रारम्भ होनेवाला था| 
इस एक सप्ताहमे सारे देशमे और विदेशोमे भी चिता, क्षोम और दु ख फैल गया। 
ससारके कोने-कोनेसे तार आने छगे, जिनमे गाधीजीसे प्रार्थना की गयी थी कि वे' 
अनशन न करें। उनसे इस सकल्पका त्याग करानेके छिए अनेक प्रकारसे प्रयत्त 
होने छगे। मित्र उतके प्राण वचानेके छिए व्याकुल थे ओर शत्रु उपहासपूर्ण 
कुतृहलके साथ यह सव देख रहे थे । 
ब्रिटिज सरकार अपना निश्चय पलटेगी, इसकी कोई आशा नहीं थी। अत 
सवंत्र यही महसूस किया जा रहा था कि स्वय हिन्दू-समाजको ही आपसी समझौते 
द्वारा इस समस्याको सुलुझाकर गाधीजीकी माँग पूरी करके इस सकठको दूर 
, करना चाहिए । 
यह बडी अच्छी बात हुई कि दलित जातियोके एक नेता श्री राजाने ही इस 
दिशामे पहल की । को थक्‌ निर्वाचनकों धिक्‍कारा । देशमे और इगस्लेडमे 
इस देशके हितेषी और गावीजके प्रेमी अपनी-अपनी तौरसे इस प्रयत्नमे लग गये । 
२० सितम्बरको सारे देशमे प्रार्थंताएँ की गयी। वैसे सारे प्रयत्तो और आत्दो- 
लनका मुख्य हेतु तो प्रधानमत्रीके निर्ययकों वदरूवाना ही था, परन्तु इस हलचलने 
देखते-देखते अस्पृश्यता-निवारणका व्यापक रूप धारण कर लिया । जगह-जगह 
अस्पृश्योके लिए मदिर खोले जाने ऊंगे। 
समय-ज्ञ पण्डित मदनमोहन मालवीयजीने नेताओकी एक परिषद्‌ तत्काछू 
बुरूनेका निश्चय किया । उसमे सवर्ण हिन्दुओ भौर श्री अम्बेडकर सहित 
अस्पृश्योके सब नेताओंने माग लिया और उपवासके पाँचवें दित सबने मिलकर 
एक योजना स्वीकार की, जिसके अनुसार दलित जातियोंने पृथक निर्वाचनका 
अधिकार त्याग दिया और आम हिन्दू-निर्वाचनोंसे ही सतोष कर लिया। मसवर्ण 
)हिन्दुओते उन्हे महत्त्वपूर्ण सरक्षण प्रदान किये | ब्रिटिय प्रवानमत्रीके निर्णवमे 
अस्पश्योको जितनी जग्रहे मिलनेवाली थी, उनसे दुगनी इस योजनाके अनुत्तार 
उन्हें मिछ्त गयी और कुछ मिलाकर अपनी जतसस्याने अविक प्रतिनिधित्व भी । 
इस योजनाको ब्रिटिश मश्रिमण्डलने भी स्वीकार कर दिया । निर्णयक्ती 
घोपणा भारत और इग्लैंडमे एक साथ की गयी । 


९ 


१३० चापु-कघा 


तब, ६ अवतृवरको, श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी उपस्थितिमे घामिक भजन 
और भ्रार्थनाके बाद गाघीजीने उपवास समाप्त किया । सम्पूर्ण देखने राहतकीर 
साँस ली, मानो उसके प्राण लोट आये । 

यरवदाका यह समझौता स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकारने लिखा था कि 
“बमी बडी कौंमिलके प्रतिनिधित्वके मताधिकारका प्रइन विचाराधीन है। परल्तु 
इतना कहा जा सकता है कि सरकार समझौतेके विरुद्ध नहीं है।” इसलिए 
गाबीजी उपवास भग करनेको राजी तो हुए, परन्तु साथ ही कह दिया कि 
“उचित भमयके अन्दर अस्पृव्यता-निवारणसम्बस्धी सुधार यदि तेकनीयतीके 
साथपूरा न किया गया, तो मुझे निश्चय ही फिर नये सिरेसे उपदास करना 
पडेगा। 

उपवान शुरू करनेसे पहले सी गाधीजीने दो वक्तव्य दिये थे, जिनमे कहा 
गया था . 

“ज्ञान बोर तपके छिए उपवास करनेकी प्रथा सनातनकालसे चली आयी हैं। 
इसलाम और ईसाई बर्ममे भी साघारणत इसका पालन किया जाता है। हिन्दू- 
धर्म तो आत्मश्द्धि और तपस्याके लिए किये गये उपवासोके उदाहरणोसे भरा 
पडा है। मैने आत्मश॒द्धि करनेकी वडी चेप्टा की है और उसका फल यह हुआ है कि 
मुझे अतर्नाद ठीक-ठौक और साफ-साफ सुननेकी कुछ क्षमता प्राप्त हो गयी है |/ 
मेते यह उपवास उत्त अतर्नादके आदेशके अनुसार ही किया है। 

“यदि कोई कहें कि उपवास तो दूसरोको धमकाना है, तो उसका उत्तर यह 
है कि प्रेम विवश करता है, धमकाता नही--ठीक जिस तरह सत्य और न्याय विवश 
करते है । 

“में अपने उपवासको न्यायके पलडेमे रखना चाहता हूँ। ऊपरसे देखनेवालो- 
को मेरा यह उपवास वच्चोंके खेल-ता प्रतीत हो सकता है, पर मुझे ऐमा प्रतीत 
नही होता। यदि मेरे पास और कुछ होता तो इस पापको मिटानेके लिए में वह सव 
पोक देता। परल्तु मेरे पास प्राणोंमे अधिक और कुछ है हो नहीं। यह उपवाम 
उनके लिए है जिनकी मुझमे आस्था है--चाहे वे भारतीय हो या विदेशी । जिनकी 
मुझभे आस्था नही है, उनके लिए यह उपवास नहीं है।” 

इस प्रकार गावीजीने साफ-नाफ बता दिया कि यह उपवास न अग्रेज अफ्तरो- 
के लिलाफ था और न नारतमे उनके विरोधियोंके खिछाफ, चाहे वे हिल्ू हो वा, 
मुमलमान । इस उपवासका प्रवान उद्देश्य तो हिन्दू-अत'करणम ठीक-ठीक धामिव 
कार्यभीरता उत्पन्न करना था । 

अपने साथियों और ममाजके अन्दर आत्ममृद्धिकी प्रेरणा जायृत ऋरतेके 
लिए तथा उनको चल पहुँचानेफे लिए उपवास करना गावीजीके स्वमाव और कार्य- 
पद्धतिका एक अब्र ही था । इसके दो उदाहरण तुरन्त खडे हो गये। 
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» . केरलमे गुरुवायुरका एक मन्दिर है। उसमे हरिजनो” को आने दिया जाय, 
इस उद्देश्यमे लगभग उन्ही दिनो एक कार्यकर्ता श्री केलप्पत आमरण उपवास 
करना चाहते थे । उन्होंने गाधीजीसे इसकी इजाजत माँगी ! गावीजीने सारी 
म्थिति जाननेके वाद उन्हें तारद्वारा यह कहकर मना कर दिया कि “चूंकि 
मदिरके दृस्टियोको उन्होने उचित पूर्व-सूचना नही दी है, इसलिए अभी उपवास 
न करे ।” 

इसी प्रकारका एक और प्रकरण था--यरवदा जेलमे । 
महाराष्ट्रके तपस्वी सेवक श्री अप्पासाहब पटवर्थनने' जेलमे भगीका काम 
करनेकी इजाजत भाँगी ! सरकारने उन्हे वह काम देनेसे इनकार कर दिया | अत 
आमरण उपवास करनेके लिए वे मजबूर हो गये थ | गाधीजीने पहले उनके 
विपयमे वम्बई-सरकारको लिखा, परन्तु उसका कोई असर नहीं हुआ | अत 
अप्पासाहबने क्रमश खाना कम करके मृत्यु तक पहुंचनेका कार्यक्रम शुरू कर 
दिया। उनकी सहानुभूतिमे गाधीजीने भी अनशन शुरू कर दिया। अब सरकार 
झुकी और अप्पासाहवको मैला साफ़ करनेकी इजाजत दे दी गयी | 
अनशनके बादसे देशमे अस्पृश्यता-निवारण एक मुख्य कार्य बत गया । इस 
कार्यको वल मिले, इस हेतुसे गाधीजी एक समाचारपत्र भी निकालना चाहते थे। 
"उन्होने इसके लिए सरकारकी इजाजत माँगी और उसे आइवस्त कर दिया कि 
इस पत्रमे राजनीति नहीं होगी ! सरकारसे यह इजाजत मिल गयी । फलस्वरूप 
वे हरिजन' नामक पत्र निकालने लगे । 
उधर हरिजन-आन्दोलतके कायकर्ताओकी सख्या उत्तरोत्तर बढ रही थी ! 
इन कार्यकर्ताओको अपना काम पवित्रता, सेवामाव और आत्मशुद्धिकी भावनासे 
करनेकी प्रेरणा देनेके लिए गाधीजीने ८ मई १९३३ को भात्मशुद्धिके निमित्त फिर 
२१ दिनका उपवास आरम्म कर दिया । इस विषयमे उन्होंने छिख्ा है. “यह 
( उपवास ) अपनी और अपने साथियोकी शुद्धिके लिए हृदयसे की गयी प्रार्यना है, 
जिससे वे हरिजन-कार्य अधिक जागरूकता और सावधानीके साथ कर सके । 
मैं अपने मारतके और ससारके अन्य मित्रोसे अनुरोध करता हूँ कि वे मेरे साथ 
प्रार्थना करे कि में इस अग्नि-परीक्षामे सकुशल पार उतरूँ। मे मर्ूँ या जीऊँ, जिस 
उद्देश्य से मैने उपवास किया है, वह पूरा हो। मैं अपने सनातनी माइयोसे अनुरोध 
करता हूँ कि वे प्राथना करें कि इस उपवासका परिणाम मेरे लिए जो कुछ भी हो, 
“औम-से-कम वह सुनहरा ढैकना हट जाय, जिसने सत्यको ढक रखा है।” 
उसी दिन सरकारने एक विज्ञप्ति निकाली, जिसमे कहा गया कि उपवास 
जिस उद्देश्यसे किया गया है उसे और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मनोवृत्तिको 


१ छव असश्योके लिए यह नाम प्रचल्ति हो गया है। २ अब खग्गींय | 


श्र बाए-कथा 


ध्यानमे रखकर भारत-सरकारने निरचय किया है. कि यावीजी रिहा कर दिये जायें। 


तदनुसार ग्राघीजी ८ मईको जेरूसे रिहा कर दिये गये। ] 
रिहा होते ही गाबीजीने एक वक्तव्य दिया | उसमे अपने विचार प्रकट 
करते हुए कहा . 


“मे इस रिहाईसे प्रसन्न नही हूँ, पर्तु यह मुझे सत्यका अन्वेपण करनेको 
प्रेरित करती है। यदि में अपने दिमागमे हरिजन-कार्यके अतिरिक्त किसी दूसरी 
बातको जगह दूंगा तो उपवासका उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा । 

“इस समय मै केवक इतना ही कह सकता हूँ कि सत्याग्रहके सम्बन्धमे मेरे 
विचारोमे किसी प्रकार अन्तर नही पडा है। असस्य सत्याग्रहियोकी वीरता और 
आत्मत्यागके लिए मेरे पास साधुवादके सिवा और कुछ नही है। परन्तु यह भी 
कहे बिना मैं नही रह सकता कि आन्दोलनमे जिस लुकाछिपीसे काम लिया गया 
है, वह उसकी सफछताके लिए घातक है। इसे छोड देना चाहिए। इसके फलस्वरूप 
यदि एक भी सत्याग्रहीका मिलना कठिन हो जाय, तो मुझे परवा नही। निस्सन्देह 
अध्यादेशोंने जनसाधारणको भयभीत वना दिया है। परन्तु मेरी धारणा है कि 
इस दत्बूपनको उत्पन्न करनेमे लकाछिपीके तरीकोका भी हाथ है। 

“सत्याग्रह-आन्दोलन उसमे भाग केनेवालोकी सल्यापर नहीं, उनके गुण और 
योग्यतापर निर्मर करता है । यदि में आन्दोलूतका सचालन करूँ, तो मैं योग्यतापर 
ही जोर दूंगा । यदि ऐसा हो सके तो आन्दोरूनकी सतह बहुत ऊँची हो जाय । 

“एक वात मैं और कहूँगा । ( उपवासके ) इन तीन सप्ताहोमे सारे सत्याप्रही 
भीषण दुविधाम रहेंगे । अतः यदि कांग्रेसके श्री माववराव अणगे वाकायदा छह 
सप्ताहके लिए सत्याग्रह स्थगित कर दें, तो उत्तम हो। 

“सरकार्से भी में अपीछ करूँगा कि यदि वह वास्तविक शान्ति चाहती है, 
तो इस आन्दोछनवन्दीका छाम उठाकर उसे सारे सत्याग्रहियोक्ो विना शर्तेके रिहा 
कर देना चाहिए। यदि मैं इस अस्नि-परीक्षामेसे वच गया तो इससे मुझे सारी स्थिति 
पर विचार करनेका अवसर मिल जावगा और मै का्रेसी नेताबों और सरकारोको 
भी सराह दे सकूगा।” 

वक्‍तव्यके बतमे गावीजीने सरदार वल्लमभाईकी अहितीय वीरता और 
ज्वक्तत स्वदेश-प्रेमकी प्रणंशा की । साथ ही कहा, “सोलह महीनोमे उन्होने मुझे 
जिस स्नेहसे ढंके रखा, उससे मुझे अपनी प्यारी माँकी याद आ जाती है।" 

गावीजीकी धोषणाके वाद काग्रेसके कार्यवाहक अध्यक्षने छह सप्ताहके लिएँ« 
आन्दोलव स्थग्रित कर दिया, परन्तु सरकारले सत्वाग्रहियोको रिह करता मंजूर 
नहीं किया । 

पूर्व निश्चयके अनुसार २९ मई १९३३ को गांवीजीका यह उपवास भी समाप्त 
हो गया। अभी गाघीजी वाहर ही थे। उनकी उपस्थितिका छाम उठाकर त्विति- 
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पर विचार करनेमे मदद मिले, इस विचारसे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अणे द्वारा 
सेत्याग्रहकों स्थगित करनेका समय छह सप्ताह और बढा दिया गया। 
इस वीच १६ जुलाईको पूनामे देशकी राजनीतिक स्थितिपर विचार करनेके 
लिए एक बैठक हुईं | अनेक प्रइनोपर चर्चा हुई । अतमे सरकारसे समझौता 
करनेके लिए वाइसरायसे मिलकर बातचीत करनेका अधिकार गाघीजीको दिया 
गया । तदनुसार गावीजीने तारहारा वाइसरायसे मिलनेकी इजाजत माँगी । 
परन्तु इस पूना-परिषद्के जो ( ख्रमपूर्ण ) समाचार उनके पास पहुंचे थे, उनका 
हवाला देते हुए वाइसराय ने मिलनेसे इतकार कर दिया । फलूत राष्ट्रकों अपना 
सम्मान सुरक्षित रखनेके लिए पुन युद्ध जारी करनेको वाघ्य होना पडा। इस वार 
सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और जो लोग तैयार थे, उन्हे व्यक्तिगत 
सत्याग्रह करनेकी सलाह दी गयी । 
गाघीजीने व्यक्तिगत सत्याग्रहका प्रारम्म अपने पासकी भृल्यवानूसे मूल्यवान्‌ 
बस्तुके परित्यागसे किय्य । इस प्रकार उन्होने उस कष्टमे भाग छेनेकी चेप्टा की, जिसे 
आन्दोहनके समय हजारों भ्रामीणोंने सहा था । उन्होंने सावरमती-आश्रम तोड़ 
दिया, उसके निवासियोको युद्धमे माय लेनेके छिए आमत्रित किया, उसे खाली कर 
दिया और सरकारको छिखे दिया कि वह उसकी जमीन, इमारत और खेती ग्रहण 
फेर छे। परन्तु सरकारने यह दान स्वीकार नहीं किया। तव उन्होंने आश्रमको 
हरिजन-कार्यके रहिए अपित कर दिया । हा गि 
१ अगस्त १९३३ को गाघीजी रास जानेवाले थे, परन्तु एक दिन पहले ही 
३४ आश्रमवासियोंके साथ वे गिरफ्तार कर लिये गये । किल्तु ४ अगस्तको फिर 
इस शतपर छोड दिये गये कि वे यरवदा ग्रामकी सीमा छोड पूना जाकर रहें । 
कित्तु गाधीजीने इस आदेशको नही माना। इसलिए आवे धण्टेके वाद फिर गिरफ्तार 
कर लिए गये और उन्हें एक साल कैद की सजा सुना दी गयी। 
इस बार सरकारने गाधीजीको हरिजन' पत्र निकालते आदि की पहले जैसी 
सुविधाएँ देनेसे इनकार कर दिया । इसलिए गाघीजीको फिर उपवास बरना पडा । 
सरकार बडी रहो। उपवासमे गावीजीकी अवस्था भोचनीय होने लगी । अत 
१० अग्रस्तको सरकारने उन्हें सायुन अस्पतालम रख दिया । जब उनवा स्वास्थ्य 
वहाँ भी नही सुवरा और सरकारने देवा कि उनके प्राण सवटरे हूँ, तव २३ अगस्त- 
को उन्हे विना झर्ते छोड दिया गया। 
** इस अनपेक्षित परिस्थितिने गावौजीको असमज्ममे डा दिया । परन्तु 
अपनी रिहाईकी अवन्याकों ध्यानमे रुवकर और गिरफ्तारी उपदास व रिहा+हि 
चहे-विल्लीवाले खेलको आरम्म न करनेकी इच्छामे प्रेरित क्ोबर उन्होंवे यह 
निएच्य किया कि ३ अगस्त १९३४ तक बात्मसंयमसे काम लेना चाहिए कौर 
सत्याग्रहके द्वारा गिरफ्तारीकों निमत्रण नही देना चाहिए । 


३०. भूत नहीं, 'हरिजरन 


( १९३२ ) 
सामज्राज्यकी डायरशाहोको में शतानियत कहता हूँ। अस्पृद्यताकों भी से 
उतनी ही भयकर शैतानियत मानता हूँ -याघीजी 


यद्यपि अब मारतमे छूआछूत कानूनन दडनीय हो गयी है फिर मी जन-मानस- 
से उसका भृत अभी निकला नहीं है। 

गावीजीके मनमे दलितो और गरीबोंके प्रति प्रारभसे ही पीडा थी । छुआछूत- 
को वे भारी पाप मानते थे। मानव-मानवमे मेदकी वात उनकी कल्पनामे भी नहीं 
आ सकती थी। उनके जीवन-दर्णनमे प्रारमसे ही हम इस वातको देखते है कि भेद- 
भावकी वातोको लेकर दक्षिण अफ्रीकाम उन्होंने अपने घरमेही कितना कुहराम 
मचा दिया था। मरीबोकी दु्दंशाको और अछूतोपर होनेवाछ़े जुल्मोको सुनकर 
उनका हृदय रो पडता था। वे करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति थे। 

हिन्दी-तियिके अनुस्तार उस वर्ष गावीजीके जन्म-दिद पूनाकी आमसमामे 
गुरदेवका भाषण हुआ। उन्होंने मावमीनी श्रद्धा व्यवत करते हुए गाघीजीके वारेमे 
कहा, “महात्माजीकी तपस्थाका फू बहुत हुआ है, छेकिन उनकी और भी वडी 
विजय होगी यदि हम लोग छबाछ्तके अन्यायको सदाके लिए दूर कर सकें।” ., 

३० सितम्बरकों माडवीयजीकी अध्यक्षतामे वम्बईमे एक विशाल आमतना 
हुई, जिसमे अच्युग्यताको दूर करनेके लिए एक बलिल नारतीय अम्पृष्यता-विरोधी 
संगठन खड़ा किया गया । श्री घनम्यामदास विडला उसके वध्यक्ष तथा श्री 
अमृतरारू ठककर मत्री चुने गये | यही संगठन बादमे “हरिजन-सेवक-सघ” के 
रूपमे काम करने छूगा । 

दलित जातियोंके वारेमे काप्रेसने, १९१९मे ही, एक प्रस्ताव पास कर दिया 
था, जिसमे कहा गया था कि “यह कार्येस भान्तवासियोसे आग्रहपुर्वक कहती है 
कि परम्परासे दलित जानतियोपर जो रुकावट चली आ रही है, वे वहुन दु ल देनेवाली 
है और क्षोम-कारक है, जिससे दल्ति जातियोक़ों बहुन कठिनाइयों और अनुविवा- 
ओका नामना करना पयता हैं । इसलिए न्याय बर भलमनसीका यह तकाजा है 
कि ये तमाम बन्दिये उठा दी जायें ।” 

झसके बाद गावीजीने दलिण भारत और केरवका दौरा किया । उस समय 
वाबमम-सत्वायह जोरोपर था। गाबीजीकी उपस्यितिने समझौतेने मदद की । 
पुल खाप सदकोपरते जन्पृष्योफों ठिकल्नेकी मनाही थी। यह आन्दोलन उम 
जझणारात। दूर करनेके रिए करन क्िप्रा गया था। जब नावगकोर-सरकार्से 





* टैश४ न 
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बोई और सिपाही हटा लिये तो सत्याग्रहियोका शत्रु केवल लछोकमत रह गया और 
#एव्याप्रहका कारण उस समयके लिए हट गया । 

गावीजीने जेलमे अस्पण्यता-निवारणकी सुविधाके लिए जो प्रयत्त--उपवास 
आदि-किये, उसमे कुछ छोगो, खासकर समाजवादियोको शिकायत थी कि इससे 
सविनव-अवसज्ञा-आन्दोलनकों कि पहुँचा है। इसपर गाधीजीने कहा, “में जेलमे 
आ गया याने सत्याग्रहीकी है मुझे बाहर जो करना था, वह में कर चुका । 
अब अन्दर आनेके वाद मुझमें और भी कुछ करनेकी शक्ति है, इसलिए वह कर 
रहा हूं। छेकिन किसी द््तपर में बाहर नही निकलूंगा और नही निकछा। 

“इस अस्पृष्यता-निवारणके आत्दोलनकी कल्पना इस तरह की गयी है कि 
किसी भी काग्रेस-कार्यकर्ताको अपना काम ने छोड़ना पडे। जिसके पास दूसरा 
काम न हो, या जो दूसरा काम न करता हो, ऐसे आदमीके लिए ही यह काम है। 
जिस कांग्रेसीको ऐसा लगे कि मैने तो प्रतिज्ञा छी है और उसका मुझे पारुन करना 
ही चाहिए, चह अपने काममे लगा रहे।” 

एक भाईने अपने पत्रमे अस्पृश्योके सवधमे चिन्ता व्यक्त की, तो बापूजीने 
उसका उत्तर देते हुए कहा 

“कह इस सारी समस्यापर एक भारतीय और एक हिल्दुकी दृष्टिप्ति विचार 

“करता हैं | गुजरातमे इस प्रइनको लेकर कैसा बवडर उठ खडा हुआ है| क्या तुमको 
बा कि मैने जानवूझकर एक ढडकी लडकी गोद ले ली है। इसके सिवा एक 
हेड परिवारको भी आश्रम में वसा लिया है। तुम्हारा ऐसा सोचना कि मैं एक 
क्षणके लिए भी इस प्रइनकी अपेक्षा किसी दूसरे प्ररतको अधिक महत्त्व दे सकता हूँ, 
मेरे साथ अन्याय करता है। 

“जैने तो असृह्यताके पापको ही हाथमे लिया है। में हिन्दू-पाविन्यवादपर 
आक्रमण कर रहा हूँ । चूंकि हिन्दुओोका यह खयारढू है कि मानव जातिके एक वर्गको 
छूना इसलिए पाप है कि वह किसी विशेष वातावरणमे पैदा हा है, इसलिए मै 
एक हिन्दू होनेके नाते यह सिद्ध करनेमे लगा हूं कि यह पाप नही है और इन छोगोको 
छनेको पाप समझना ही पाप हे। यदि सचमुच अस्पृश्यता हिन्दूधमंका अग्र हो, तो 
में हिल्दू-धर्ममे बना नही रह सकता ।” 

यह पूछे जानेपर कि जिन्हे हम अस्पृश्य मानकर पाप करते है, उनको हरिजन' 
नाम देनेका क्या अर्थ है”? उन्हें यह नया नाम क्यों दिया गया ?--गाधीजीने 

) 2पृचताया, “काठियावाडके एक अस्पृश्य भाईने वर्षो पहले मुझे लिखा था कि भन्त्यज', 
'अछूत' अस्पृश्य' नामसे पुकारे जानेपर उत भाश्योको दु ख होता है । उनका 
दुख मैं समझ सकता हूँ। उस भाईने वताया कि मवत कवि नरसी मेहताने एक 
भजनमें अछत भाइयोका उल्लेख 'हरिजन' नामसे किया था। यद्यपि जो भजन उस 
भाईने अपनी बातके समर्थनमे मुझे भेजा था, उसका अर्थ तो जो वह बताते थे, ऐसा 


१३६ बापू-कथा 


भैरी दृष्टिमे नही था, तो भी मुझे 'हरिजन' नाम बहुत प्रिय जेंचा । हिरिजन' का अर्ये 
है, ईव्वरका सक्‍त' ईदवरका प्यारा ।' ईष्वरकी प्रतिज्ञा है कि दुखियोका दई 
बेली है, दयाका सागर है, अगक्तोंको गक्ति देनेवाल्य है, निर्वेलक्षा बल है, पंगूका 
पैर है, अधोकी आँख है, इसलिए दलित लोग उसके प्यारे होने ही चाहिए। इस 
दृष्टिसि अछूत माने जानेवाले भाइयोंके लिए 'हरिजन' शब्द सर्वथा उपयुक्त है, 
ऐसा मेरा विश्वास है | 

“अस्पृश्यताके सर्पकों मारे विना हम कुछ नहीं कर सकते । अत्यृध्यता वह्‌ 
विप है, जो हिन्दृ-ममाजके मर्मको खोजा कर रहा है। वर्णाश्रम ऊच-नीचका 
धर्म नही है। भगदानूका कोई भी भक्त किसी दूसरे आादमीको अपनेसे नीता 
नहीं नमन्न सकता । उसे तो प्रत्येक मनृप्यको अपना सग्रा भाई मानना चाहिए । 
वही प्रत्येक घर्मका आयारमूत सिद्धान्त है । 

“अस्पूश्यताने चिपका रहनेवाला कोई मी व्यक्ति इस सरकारकी निन्‍दा करने- 
का कोई हक नही रखता । न्यायपूर्ण समता के व्यवहारकी माँग करनेवाले प्रत्येक 
व्यक्तिको ज््वय सवेबा निर्दोप होना चाहिए। यह सिद्धान्त सर्वत्र छागू होता है।" 

एक सज्जनने वापूके पास अस्पृष्यतासे सम्बन्धित कुछ प्रव्न भेजे। उतका 
उत्तर देते हुए उन्होंने कहा : “यह कहना कि भगीके शरीरम ही मैल घर कर गया 
है, इससे हम उने चाहे कितना ही क्यों न घोयें, वह अस्पृश्य ही वना रहेगा, उचितो# 
नहीं। मेरी अल्पवृद्धिके अनुनार तो भगीपर जो मैल चढता है, वह शारीरिक है, 
भर उसे बानानीसे दूर किया जा सकता है। लेकिन जिनपर असत्य, पासेंड 
इत्यादिका मैल चढा हुआ होता है, वह बहुत सूब्म होता है जोर उसे तिकारुना 
बहुत ही मृश्किल होता है। यदि किसीको जस्पृथ्य माना जा सकता है, तो असत्य और 
पासइसे भरे छोगोको ही। लेक्नि उन्हें अस्पुष्य कहनेकी हिम्मत हम लोगोकी नही 
होती, क्योंकि कम या अविक मैंठ हम सनीमे है। इस सच्ची मल्नितासे छुटकारा 
पानेके लिए हमारे पास धीरज और आन्तरिक स्वच्छता के सिवाय दसरा कोई 
उपाय नही है। भगीकों यदि हम अपना वना ले तो वह अवच्य माफ रहने रूगे। 

गडॉक््टरको हम सम्मान देते है। मेरा कहना यह हैं कि डॉक्टरका घन्धा 
मनिर्फ रोगीके लिए उपकारक है, लेकिन भगीका घन्चा समस्त ससारक्ते लिए उप- 
फारक होनेके कारण टॉक्टरके धत्वेकी अपेक्षा अधिक आवश्यक और पवित्र है। 
डॉक्टर बन्चेकों छोड दे, तो केवल रोगियोका ही नुक्सान है; छेकित यदि मगीका 
घन्या बद हो जाय तो जगत॒क्ा नाथ हो जाव | इसलिए इस कबतमे कुछ भी 





0 हनी दिले, बहाने भी पूर्व, बादा-हेल्में हो गाेगीने सावरमती शाम 
इपजिनों के शिए 5 दने दा रूप कर निया था, स्व वर दरिज्न-नेबद-त्य छो दे दिव्य सवा $ 


'अछूत' नहीं, 'हरिजन! १३७ 


अनुचित नही है कि ऐसा आवश्यक कार्य करनेवाले व्यक्तिकों अपवित्र कहकर उसका 
्? रेत्याग करनेमे पाप है । 

“मुझे मलिनताके प्रति मोह नही है, और न मगीके प्रति । मुझे अतिदयोक्ति- 
की आदत नहीं है। में हिल्दू-शास्प्रोफ़ों माननेवाल्ा हूँ । हिन्दू-धर्मका अभिमानी 
हूँ। मेरा सत्य मुझे निर्मोह रखता है और शास्त्रके नामपर चलनेवाली सब 
वस्तुओऊों आँस मूंदकर स्वीकार कर लेनेसे वचाता है। मुझे लूगा है कि साम्राज्यने 
जैसी डयरणाही चलायो है, वैसी ही ढायरशाही हिन्दू-धर्मके नामपर हिन्दुओने 
भगी आदि जातिपर चढछायी है। साम्राज्यकी डायरशाहीको में शैतानियत' 
कहता हूँ। अस्पृब्यताकों भी में उतनी ही भयकर शैतानियत मानता हूँ। मैं 
हिन्दू-धर्मको उस दोपमे मुक्त करनेके लिए जी-जानसे प्रयत्त कर रहा हूँ। 
ईश्वस्से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वह मुझे उसके लिए अधिक कठित तपरचयकि योग्य 
बनाये ।” 

दलिति-बर्ग-सम्मेलन, अहमदाबादमे अपने भाषणमें गाबीजीने कहा था . 
“हिन्दू स्वभावत पापी नहीं हैं, वे अज्नानमें डूबे हुए है। मेरी दो बडी इच्छाएँ है, 
जिनके कारण मैं जीवित हैँ । ये है, अछृतोकी मुक्ति और गायोकी रक्षा । जब 
मेरी ये दोनो इच्छाएँ पूरी हो जायेगी, तभी स्व॒राज्य मिल जायगा और उन्हीकी 
भक्षितरमे मेरा मोक्ष भी निहित है ।” 

गाधीजी जिस वातकों मानकर चलते थे, उसे जीवन-व्यवहारमे पुरी तरह 
उतारकर चलते थ, इतना ही नही, अपने परिवाखालो, आश्रमवासियोपर भी 
वह बात उसी तरह छागू थी । हरिजनोकी सेवाके लिए वे इतने आतुर हो गये 
कि विना उनकी मुक्ति कराये मानो उन्हें चैन ही नही था। इसीलिए उन्होने 
निश्चय किया कि समाजमे जो भी सुविधाएं हरिजनोके लिए नही है, उनका लाभ 
वे स्वय भी नही छेगे और जो उनके विचारोके अनुगामी छोग है--चाहे परिवार- 
बाले हो या आश्रमवासी--वे भी नहीं छेग। उदाहरणके लिए जिन मदिरोमे 
हरिजनोंके जानेका निपेध है, उनका उपयोग वे छोग ( गावीजी आदि ) नही करेंगे। 
जब एकाव वार कस्तूरवा तथा अन्य आश्रमवासी तीथ्थों के मदिरोमे दर्शेनोके लिए 
उमड पडनेवाली अपनी भावताओकों नहीं रोक पाये, तव गराधीजीको जितनी 
बेदना हुई है, वह अवर्णनीय है। 

गाधीजीका ही काम था कि जिससे हरिजनोके हितोके लिए समाजमे एक 

| नेगी चेतना पैदा हो गयी। भेदभावकी ख़ाइयाँ पटने ढूगी और हिन्दू-समाजमें 
अस्पृश्यताका जो घिनौना पाप था, वह कम होने छूगा। 

हरिजनोत्यानके काममें जिन छोगोने गाधीजीकी मावनाको आत्मसात्‌ करके 
जीवन खपाया, उनमें अग्रणी व्यक्ति थे स्व० श्री ठतकर वाप्पा । उन्होने अपने 
जीवनका समूचा उत्तरकालू इस कामके लिए गाघीजीको समर्पित कर दिया। 


१३८ बघु-कया 


सचमुच ठक्कर वाप्पा एक दीनवन्बुके रुपमे ही हरिजनोकी सेवाके लिए गाबीजीकों 
उपलब्ध हो गये थे । ठक्कर वाप्पाने देशके कोने-कोनेमे जाकर हरिजनों, पीडितोँ+ 
अस्ृब्यो और भादिवासियोकी सुधि छी । उन्होने उनकी स्वादीय बौर तात्का- 
लिक समस्याओका अध्ययन करके उन्हें दूर करनेका प्रयलल किया। ने केवल 
ब्रिटिश मारतमे, प्रत्युत रियासती भारतके हर हिन्सेमे जाकर भी उन्होने अपने 
पमिश्न' को पूरा करनेमें कोई कसर नही रखी । 
यदि गावीजीने इस महत्त्ववूण कार्यके लिए अपनी गवित चही छगायी होती, 

तो न जाने इस देशका कया हाल होता । यह गावीजीकी ही तपस्या, साधना, 
सावूल और दूरूशिताका परिणाम था कि हरिजन-समत्त्याकों उन्होने सम्हार 

र जटिरताओका मुकावछा करके समय-समयपर उनका समाधान दूँढा। 
उन्हें हरिजन-सेवाकी इतनी गहरी तड़प थी और हरिजनोके सेवाकार्यकों समाजमें 
इतना ऊँचा और जहरी मानते थे कि वे कहा करते थे कि यदि मेरा अगला कोई 
जन्म हो और तवतक यदि अस्पृश्यत्ा न मिटी, तो न चाहूँगा कि हरिजनके 
घरमे जन्म लूँ। 


३१. हरिजन-पात्रा : सत्याग्रह स्थगित 


( १९३३-३४ ) 
जे का रंजले गांजले त्यांती म्हणे जो आपूर्ले 
तोचि साधु मोछ़खावा, देव तेथे थि जाणावाए? 
-तुकाराम 
(जो पीडित-पतितको अपनाता है, वही साधु है और वही भगवान्‌का 
निवास है । ) 
राजनीतिक क्षेत्रमे निप्किय रहनेके लिए विग्श हो जानेपर गाघीजी ने नववर 
१९३३ में हरिजन-कार्यके लिए दस महीने देशके हर प्रान्तका दौरा किया। इन 
दस महीनोका प्रत्येक दिन अस्पृश्यताकी समस्याका अध्ययन और उस समस्याकों 
हुरू करनेके उपाय सोचनेमे वीता । देशमे मयकर आशिक मन्दी थी। फिर भी 
लगभग आठ छाख रुपया एकत्र हुआ। जहाँ-जहाँ मी वे गये, १९३० के से ही दुर्झे 
दिखाई देते थे । दो शोचनीय दुघघेटनाएँ घटो । २५ जून १९३४ को पूना नगर 
पालिकाकी ओरसे ग्रांवीजीकों मानन्यत्र दिया जानेवाला था। समास्थानपर 
मोटरमे जा रहे थे कि क्सीने उनपर वम फेंका, परन्तु गाधीजी वाल-वालू वर्ष 
गये । अपराधीने भूले एक दूयरी कारकों गाघीजीकी कार समझ लिया था। 


हरिजन-यात्रा : सत्याग्रह स्थगित १३९ 


_अनुमान किया जाता है कि वह गाघीजीके अस्पृश्यता-निवारणके कामसे चिढा 

' इंनो था। 

दूसरी घटना इसके दो हफ्ते वाद अजमेरमे घटी | वहाँ किसी तेज-मिजाज 

सुधारकने वनारसके प० छालूनाथका सिर फोड दिया, जो हरिजन-कार्यके कट्टर 

विरोधी थे। इस काण्डके बाद गाधीजीने लछालनाथजीको समामे अपना मनोगत 
प्रकट करनेके लिए कहा | जब लोगोने सुनता नही चाहा तो गाधीजीने कहा कि 
घस समा में थोलनेका जितना हक मुझे है, उतना ही लालनाथकों भी है। यदि 
आप इनकों वोरने नहीं देगे, तो में मी नही वोलूंगा । अन्तमे इस घटनाको लेकर 
ग्रावीजीने सात दितका उपवास किया । 
इस आन्दोलनके सिछसिलेमे एक और घटना उल्लेखनीय है। केरलके श्री 
केलप्पनने गुरुवायूर-मन्दिरके ट्रस्टियोको तीन महीनेकी नोटिस दी थी। १ जनवरी, 
१९३४ अतिम निश्चय का दिन था । इस निएचयका बर्थ केलप्पन और गाघीजी 
दोनोका आमरण अनशन भी हो सकता था । इसलिए तय किया गया कि गुर- 
बायूर-मदिर के उपासकोकी राय ली जाय । इस प्रयोगका फल अत्यन्त सन्तोषजनक 
गत भी रहा । ७७ प्रतिशत उपासक हरिजनोके मदिरःप्रवेशके पक्षमे 
के । 

7५, अनजन तो टल गया, परल्तु सत्याग्रहके सबधमे स्थिति सतोषजनक नही थी | 
नेता और कार्यकर्ता दोनों थक गये थे। जो तैयार थे, उन्हें सरकार पकडती 
नही थी। सरकारने एक तरकीव निकाली । वह लावि्योकी वर्षा करती ओर 
पकड-पकड़कर छोड देती। इससे सत्याग्रहियोको (जेलका) विश्वाम नहीं 
मिल्‍्ठ पाता था। 

इन्ही दिनो १६ जनवरीकों विहारमे एक भयकर भूकम्प आया, जिसके 
समाचार पढकर सारा देश हक्‍्कावक्का रह गया । इस भूकम्पका असर ३०,००० 
वर्गमीलकी लूगमग डेढ करोड जनता पर पडा। रूगमग बीस हजार भनुष्योके 
प्राण गये । दस लाख घर नप्ठ हो गये । ६५,००० कुएँ-तालाब निकम्मे हो गये । 

इस भूकम्पका गावीजीके कार्यक्रमपर भी असर पडा । आगेका दौरा स्थगित 
करके वे सीधे बिहार गये ओर एक महीना वहाँ रुककर सहायता-कार्यका पथ- 
प्रदर्शन करते रहे । 

५ इधर अध्यादेशोके कारण देशमे जो उत्साहहीनता आ गयी थी, उसे ध्यानमे 
कर देशके अन्दर फैली निष्कियताको दूर करनेके विचारसे काग्रेस-नेताओने 
दिल्‍्लीमे एक परिषद्‌ की । उसने निर्णय किया कि स्वराज्य-पार्टी, जो भग कर 
दी गयी थी, उसे फिरसे जीवित करके बडी धारासभाके निर्वाचनोमें कांग्रेस 
भाग छे और काग्रेसजन एक तरफ रचनात्मक कार्यको पूरा करे और दूसरी तरफ 
निर्वाचन-क्षेत्रोमे निर्वाचकोको शिक्षित और सग्रठित करे | कौसिल-प्रवेशके दो 


१४० बतू-कथा 


उद्देत्य हो--(१) दमतकारी कानूनीकों रह करना और (२) याघीजीने गोल- 
मेज-परिपदूम काग्रेसके प्रतिनिषिके रुपमे जो माँगें पेश की थी, उनको पूरी 
करानेपर जोर देना । यह भी निश्चय हुआ कि डाँ० अमारी, श्री भूछामाई तया 
डाँ० विधानचन्द्र राव गावीजीसे भी इस सवयमे मार्य-दर्शन लें । 

इन दिनों ग्राथीजी भूकस्प-पीडित प्रदेशोका दौरा कर रहे थे। सत्याप्ह- 
की शिथिल्‍ता तया देशकी अवस्थाके बारेमे उनका भी चिन्तन चल ही रहा था । 
उन्होंने इस सवंधम एक वक्तव्य मी तैयार कर छिया था! उसे बह प्रकाश- 
नार्थ भेजने ही वाले थे कि डॉ० असारीका पत्र आ गया कि अगले कार्यक्रमके वारेमें 
एक जिष्टमण्डल उनसे मिलने आ रहा है। इसपर ग्राबीजीने अपने वक्‍तव्यको 
रोक लिया | शिष्टमण्डल्से वातचीत करनेके वाद वह प्रकाभनार्थ भेज दिया 
गया। उसमें गाबीजीने परिम्थितियर अपने विचार और सत्याग्रहियोंके लिए 
मार्ग-प्रदर्शन करत हुए लिखा था 

“इस वकक्‍्तव्यका प्रधान कारण एक समाचार है, जो मुझे अपने एक बहुमूल्य 
साथीके सबधमे प्राप्त हुआ । उससे मेरी आँखें खुल गयी । वे जेलका काम पूरा 
करनेके इच्छुक नही थे और मिले हुए कामकी अपेक्षा पुस्तकें पढना अच्छा समझते 
थें। यह सब-कुछ सत्याग्रहके नियमोके सवेया विरुद्ध था। उन्हें तो मैं पहलेसे 
भी अधिक स्नेहकी दृष्टिसे दखता हूँ, परन्तु इस वातसे उनकी दुर्वलताओसे अविक॥, 
मुन्न अपनी दुर्वछताका बोब हुआ । मित्रने कहा कि उनकी धारणा थी कि में 
उनको दुर्वताको जानता हूँ । पर मैं अन्या था। नेतामें अन्वापन एक बक्षम्य 
अपराध है। में फौरन जान गया कि फिरहाल मैं अकेला ही सक्रिय सत्याग्रही 
रहूँगा और में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि यदि सत्याग्रहको पूर्ण स्व॒राज्य-प्राप्तिक 
साथनस्वरूप सफछ् होना है, तो वर्तमान परिस्थितिको देखते हुए फिलहाल अकेले 
मुझे ही सत्याग्रहका दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। 

“सत्याग्रह सोलहो जाने आध्यात्मिक अस्त्र है। जेलूसे छोटे बराश्रमवासियोंके 
साथ वातचीत करनेके बाद मैने अपने हृदयकी ठठोछा और उसके बाद मैं इस 
नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे सारे काग्रेसियोकों स्वराज्य-प्राप्तिके लिए सत्याग्रह 
करना बन्द करतेकी साह देनी चाहिए। हाँ, किन्ही खास भिकायतोके लिए 
सत्याग्रह किया जाय, तो वात दूसरी हैं। इसलिए जो मेरे पत्यक्ष दिये गये या 
अप्रत्यक्ष ठपसे समझे गये परामर्णके अनुसार स्वराज्य-प्राप्तिके हेतु सत्याग्रह 
करनेक्े लिए प्रेरित हुए है, वे सब कृपा करके अव सत्याग्रह व करें । 

“मेरा सच्चे दिलमे विश्वास है कि मानव जातिके पास अपने कष्ट-निवारण- 
के लिए यह सबसे बडा हथियार है। यह हिंसा या युद्धका स्थान ले सकता है। 
इसलिए यह बातकवादी कहे जानेंवाले व्यक्तियोके हृदयोतक पहुँच सकता हैं और 
उत्त सरकारतक भी पहुँच सकता है जो आतकवादियोका बीज ही मिटा देवा 
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चाहती है। यह काम जैमे-तैंसे किये गये सत्याग्रहसे नही बन सकता | केवल 

साया महत्वकी वस्तु नही है। शुद्ध सत्याग्रहसे यह वन सकता है। इस तथ्यकी 
सत्यताकी जांच करनेके लिए सत्याग्रह एक समयमे एक ही आदमी तक सीमित 
हहुना चाहिए। 

“पर सत्याग्रहमे मुक्त होनेके बाद सत्याग्रही क्या करे ” यदि वे फिर कमी 
आह्वान होनेपर आगे बढ़ता चाहते है, तो उन्हें स्वार्य-त्याग और स्वेच्छापु्वक 
स्वीकार की गयी दरिद्रताकी कलाको और उसकी सुन्दरताकों समझकर राष्ट्र- 
निर्माणके काममे लग जाना चाहिए ! वे स्वयं अपने हाथकी कती-बुनी खादी 
पहनकर खादीका प्रचार करें। वे प्रत्येक क्षेत्रमे एक-दूसरेके साथ निर्दोष सम्पर्क 
स्थापित करके साम्प्रदायिक एकत्ताका वीज बोयें । स्वयं अपने उदाहरणके द्वारा 
अम्पृष्यताके प्रत्येक रूपका निवारण करें और नशेवाजोके साथ सम्पर्क करके और 
आचरणको पवित्र रखकर मादक द्रव्योके त्यागका प्रचार करे। थे सेवाएँ है 
जिनके द्वारा गरीवोकी तरह निर्वाह हो सकता है। जो लोग दरिद्रकी भाँति 
नहीं रह सके, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धन्वेमें पड जाता चाहिए । 

“इस वक्तव्यको प्रकाशित करके मै काग्रेतके अधिकारमें दस्तदाजी नही कर 
रहा हूँ । यह तो केवल उन्ही छोगोके लिए है, जो सत्याग्रहके मामलमे मेरा परामर्श 


चाहते है ।” 


३२ कांग्रेससे संन्यास 
( १९३४ ) 
सबताः कर्मण्यविद्ांसो यया कुर्वन्ति भारत। 
कुर्यात्‌॒विद्वास्तवासक्तः चिकोर्षुल्रोकर्संप्रहम्‌॥ -गीता ३ २५ 
( ज्ञाधारण मनुष्य कममें आसक्ति रखते है, परन्तु छोक-सग्रह करनेकी इच्छा- 
याछे विद्वान पुरुष कर्म तो करते हैँ, परन्तु आसक्ति नही रखते । ) 
काग्रेसमे गाथीजीके और उनके कुछ साथियोके मतमेद वढते जाते थे । यह 
देखकर गाबीजीने उससे अपना स्पुल सवव हटा लेना उचित समझा गौर १७ सित- 
, भ्वरको उन्होंने एक रूम्बा वक्तव्य दिया 
9... मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वहुतसे काप्रेसवालो ओर मेरी विचार-दृष्टि 
के बौच एक बढता हुआ गहरा अन्तर मोजूद है। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है कि 
वहुतसे बुद्धिशाली काग्रेसवाले यदि मेरे प्रति अनुपम श्रद्धाके वन्बनमे जकडे न होते, 
तो प्रसन्नताके साय विलकुछ विपरीत दिश्ञामे चले जाते । मै देखता हैं कि इस 
आग्रतिम श्रद्धापर मुझे अनुचित दवाव नही डालना चाहिए। मतभेद मौलिक है ! 


श्र बाए-कथा 


“सबसे पहले चरखा और खादीको लीजिये । वुद्धिशाली कहे जानेवाले काग्रे- 
सियोमेसे चरखा लुप्त-प्राय हो गया है। इसमे उतका विश्वास ही वही रह गया 
है। दूसरी तरफ मेरा यह विद्वास वढता जा रहा है कि यदि भारतको अपने 
लाखों गरीबोके लिए पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त करनी है और वह भी शुद्ध अहिसाद्वारा, 
तो चरखा और खादी विक्षितोंके लिए वेती ही स्वाभाविक हो जानी चाहिए, 
जैसी कि लाखो वेकारोके लिए है जो आधा पेट भूखे रहते हैं जौर जो मगवानूके 
दिये हाथोको काममे नही छा पा रहे है और इस कारण प्थ्वीपर माररुप हो गये 
हैं। इस प्रकार चरखा मानवके गौरव और समानताका बुद्ध चिह्न है। वह 
खेतीका सहायक धन्चा है तथा राष्ट्रका वायाँ फेफडा है, जिसे काममे न छावे के 
कारण हम नप्ट हो रहे हैं। बहुत कम काग्रेसननोको चरखेकी इस सामथथ्य॑मे यह 
विश्वास है। 

“इसी प्रकार पार्लियामेट वॉडीकी वात छीजिये । आज देश्के सामने सामू- 
हिंक सत्वाग्रहकी कोई योजना नही है । ऐसे समय कार्ग्रेसके नियन्त्रणमे एक पालिया- 
भैटरी पार्टो बताना किसी भी कार्यक्रका आवश्यक अग है) यहाँ भी हम छोगोके 
चीच गहरा मतभेद है । पटनावाली महासमितिकी वैठकमे मैने जिस जोरके साथ 
इस कार्यक्रमको पेण किया था, उसने हमारे बहुतसे साथियोको व्यथित किया और 
वे उसपर चलनेमे हिचकिचाये। अनेक वार मनुष्यको अनुभव और बुद्धिमे बडे 
आदमीके सामने अपने मतको दवा देना पडता है। परन्तु ऐसा बार-बार करना 
दुखदाबी वन जाता है । में तो जन्मना लोकतत्रवादी हूँ । अत मेरे लिए तो यह 
छन्जाकी वाद है। 

“बने ममाजवादी दलका स्वागत किया है, जिसमे मेरे वहतसे आदरणीय और 
त्यागी मायी मौजूद हैं। यह सव होते हुए भी उनका जो अधिकृत कार्यक्रम छपा 
है, उससे मेरा मलिक मतभेद है। किन्तु उनके साहित्यमे प्रतिपादित सिद्धान्तोका 
फुसला अपने वेतिक दवावसे में रोकता नहीं चाहता, उनके सिद्धान्तोकों स्वत- 
अताके साथ प्रकट करनेमे में हस्तक्षेप नही कर सकता, चाहे उनमेसे कुछ सिद्धान्त 

पे कितने ही नापसन्द हो । यदि इन सिद्धान्तोको काग्रेसने स्वीकार कर लिया, 
मैं काप्रेममे नही रह सकता और काग्रेसमे रहकर सप्रिय विरोध करते रहनेकी 
चांत तो मेरी कत्पनामे भी नहीं आती | 

“देशी रियासत्तोके सम्बन्धम भी ऐसी ही वात है ! 

“अस्पृब्यताफा प्रव्न मेरे लिए एक घामिक और नैतिक प्रइन है। वहुतोका 
विचार है कि इस प्रब्नको जिस तरह और जिस समय हाथमे लिया है, उनमे 
सत्याग्रट-आानदोलनकी ग्तिमे वाघा पड़ी है । 

“और अहिना तो १४ वर्षके प्रयोगके वाद भी अधिकाश काग्रेसियोंके छिए 
एक नीति-मात्र है । जब कि मेरे छिए तो वह मूल निद्ान्त है। काग्रेसवाले अमी- 
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तक अहिसाको जो सिद्धान्त रूपमे स्वीकार नहीं कर पाये, इसमे उनका कोई दोष 

'जही है। शायद मेरे हारा उसके प्रतिषादन और अमरछमे ही कही दोष है । 

“और यदि अहिसाके सम्वन्धमे यह वात है तो सत्याग्रहका क्या कहें ? सत्ताईस 
वर्षके अनुमवके वाद भी में यह दावा नहीं कर सकता कि मै उसके सबंधमे कुछ 
जानता हूँ। फिर भी चाहे में कैसा भी अपूर्ण हूँ, पर इसका एकमात्र विश्येपज्ञ 
होनेके कारण मै इस वतीजेपर पहुँचा है कि कुछ समयके लिए सत्याग्रह मुझ्तक ही 
सीमित रहना चाहिए । अनेक व्यक्तियोसे होनेवाली भूलको रोकनेके लिए तथा 
एक ही व्यक्तिके द्वारा किये जानेवाले सत्याग्रहकी गूढ समावनाओका पता 
लगानेके लिए मेरा यह निश्चय आवश्यक है। परन्तु यहाँ भी अपने विचार 
अपने सायियोसे स्वीकार करानेमे मुझे अधिकाधिक कठिनाई माछूम हुई है। यह 
तो मैं वार-बार कह चुका हूं कि देश अहिसाके मार्गेपर बहुत आगे बढा है ! यह भी 
सच है कि वहुतेरोने बेहद साहस और अपूर्व त्याग दिखाया है ! फिर भी मैं इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि हम मत, वचन और क्मसे विशुद्ध अहिसक नही रहे है । 
अब मेरा यह परम धर्म हो गया है कि म सरकार और आतकवादियों, दोनोको 
आइनेकी तरह साफ-साफ दिखा देनेका उपाय कहें कि अहिंसा, सही लक्ष्य 
प्राप्त करामेमे, जिसमे पूर्ण स्वृतत्रता भी शामिल है, पूर्ण समर्थ है। बहिसा- 

(ऐमक साधनका अर्य है हृदय-परिवर्तत, न कि वलात्कार। 

/इस प्रयोगके लिए जिसके लिए भेरा जीवन अपित है, मुझे पूर्ण निस्सग और 
स्वतत्र रहनेकी आवश्यकता है । सविनय-अवज्ञा सत्याग्रहका एक अगर है और 
सत्याग्रह मेरे लिए जीवतका एक व्यापक नियम | सत्य ही मेरा नारायण है। 
अहिसाके द्वारा ही मैं उसकी खोज कर सकता हूँ, अन्यथा नही । भेरे देशकी 
ही नही, सारी दुनियाकी स्वतत्रता सत्यके अनुसन्धान मे ही स्न्निहित है। सत्यकी 
इस खोजको मैं न तो इस छोकके लिए स्थगित कर सकता हैं, न परकोकके लिए । 
इसी अनुसन्धानके उद्देश्यसे मैने राजनीतिक क्षेत्रमें प्रवेश किया है और अगर मेरी 
यह वात़ वुद्धिश्ञाली काग्रेसननोकी वृद्धि और हृदय स्वीकार नहीं करता कि 
सत्यके अनुसन्धानके द्वारा पूर्ण स्वावीनता और ऐसी ही चहुत-सी वस्तुएं--जो 
सत्यका अश है--श्राप्त हो सकती हैं, तो यह स्पप्ट है कि मव में अकेला ही 
काम करूँ और यह विश्वास रखूँ कि जो वात आज मैं अपने देशवासियोको नहीं 
समझा सकता, वह किसी दिन अपने आप उनकी समझमे आ जायगी। 

५... “सामान्य लक्ष्यकी वात भी विचारणीय है। मुझे इस बातमे सन्‍्देह होने लूगा 
है कि क्या सभी काग्रेसजन पूर्ण स्वाबीनता' शब्दसे एक ही अर्ये ग्रहण करते है। 
स्त्रय मेरे लिए तो पूर्ण त्व॒राज्य' पूर्ण स्वतश्रतासे भी कही अधिक व्यापक है। 

“इस पूर्ण स्वराज्यके अर्थके अलावा एक और वात मेरे ध्यानमे आती है । 
सन्‌ १९०८ से में वरावर कहता आया हूँ कि साधन और साध्य समानायक हैं । 


१४४ बधपुनकया 


इसलिए जहाँ सावन अनेक और परस्पर विरोवी भी है, वहाँ साध्यका रूप भी अवशर 
ही मिम-भिन्न हो जायगा । सावन हमारे हाथकी बात है, साध्य नहीं । अत यरि 
हमारे साचन समान-अकृतिवाले हो, तो साध्यकी चिता करनेकी जरूरत नहीं होगी 
परन्तु इस वातकी सभी स्वीकार करेंगे कि बहुतेरे काग्रेसवाले ( मेरे विचारसे , 
इस स्पष्ट सत्यको स्वीकार नही करते । उनका विश्वास है कि साध्य शुद्ध हो त॑ 
सावन चाहे जैसे काम मे छाये जा सकते है। है 

“इत्त सब मतभेदोने ही काग्रेसके वर्तमान कार्यक्रको विफल वना दिया है 
कारण, जो काग्रेसजन कार्यक्रममे हृदबते विश्वास्त किये बिला मुँहसे उसकी हार्म 
करते रहते है दे स्वमावत उसे कार्य में परिणत नहीं कर सकते और मेरे पार 
०548 कु सिवा दूसरा कार्यक्रम हैं ही नहीं, जो इस समय देश्षके सामने है 
ञ्ः जी 

१. अस्पृश्यता-निवारण 

२. सपूर्ण मद्यनिषेध 

३. हिन्दू-मुस्लिम एकता 

४ चरखा, खादी-ग्रमोद्योगके रूपमे सो फीसदी स्वदेशी# और 

५. सात राख गाँवोका सगठना। 

यह कार्यक्रम प्रत्येक देश-मक्तकी देश-मक्तिको तृप्त करनेके लिए कार्फ 
होना चाहिए।" 

अतमे गावीजीने कांग्रेसजनोंके कुछ गुण-दोषोकी चर्चा करते हुए लिखा कि 
“यदि ऐसी सस्थासे मुझे अलग होना ही पढे तो यह नही हो सकता कि ऐसा करनेमे 
विछोहकी असहनीय पीडा मुझे न सहन करनी पडे । परन्तु मै तभी ऐसा करूँगा, 
जब मुझे निश्चय हो जायेगा कि कांग्रेसके अन्दर रहनेकी अपेक्षा उसके वाहरमें 
देशकी अधिक सेवा कर सकूगा [” 

इस चचके बाद गावीजीने काग्रेस-सगठनको तेजस्वी वनानेके लिए कुछ 
स्पप्ट प्रस्ताव उसके विचारार्य प्रस्तुत किये . 

४१, उदृब्यमे उचित और शातिमय' शब्दके स्थानपर “सत्यतायूर्ण और 

अहिसात्मक' शब्द रखे जाये, 
३. सदस्यतांका चन्दरा वापिक चार आनेके बदले प्रतिमास पद्रह तम्बरका 
अपना ही कता २००० गज सूत सदस्य दें | 


# इस अपिवेशनकी मुख्य धय्ता थी आनोयोग-सघकी स्थापना । इसके वारेसें यह 
तय ६ुआ था कि वह गापीनीकी देखरेख काम करेगा और राजनीतिक इल्चरोंे 
छतग रहेगा । 


कांग्रेससे संन्यास श्ष्ष 


३, कांग्रेसके ति्वाचिनमे ऐसे किसी सदस्यको मत देनेका अधिकार न हो 
जिसका नाम छह महीने तक काग्रेसके रजिस्टरपर न रहा हो ! 

४. वाषिक ३४३७ ६००० के बजाय प्रतिनिधियोकी अधिकतम सख्या 
१००० हाँ। 

“यदि काग्रेसकी नीतिका सचालन मेरे जिम्मे रहे, तो में इन सशोधनोको और 
अन्य प्रस्तावोको, जो भेरे इस वक्तव्यके अनुकूल हो, देशके लक्ष्यकी प्राप्तिके 
लिए अति भावश्यक समझता हूँ | जिस किसी सस्थाकी सदस्यता भी स्वेच्छापर 
निर्भर करती है, उसके सदस्य अपने प्रस्तावों और नीतिको जबतक तन-मनसे 
कार्यान्वित नही करते, तबतक उसका उद्देश्य सिद्ध नही हो सकता और जिस नेता- 
का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भावसे, पूरे मनसे, और वुद्धिपृवंक नही करते 
वह भी अपना कतंव्य पुरा नही कर सकता । जिस नेत्ताके पास सत्य और अहिसा- 
के सिवा और कोई साधन नही, उसके लिए तो यह वात और भी सत्य है । इस- 
लिए स्पष्ट है कि मैने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, उसमे समझौतेकी कोई गुजाइश 
नही | कार्यकर्ताओको चाहिए कि वे शात भावसे उसके गुण-दोषोपर विचार 
कर ले । वे मेरा कोई लिहाज न करे और अपनी विवेक-बुद्धिसे काम के ।” 

इसके बाद वम्बई-काग्रेससे गाधीजीते अपने आपको इस वोझसे मुक्त कर 


लिया। 

»  वबम्बई-अधिवेशनका अतिम दिन | ता० २८ को ग्राघीजी काग्रेससे अछगः 
होने का यह निश्चय सुनानेके हिए आये। वह दृश्य वडा हृदयस्पर्शी था। सभा- 
स्थान पर बैठे ८०,००० मनुष्योका सपूर्ण जनसमुदाय उनके प्रति अपना आदर 
प्रकट करनेके लिए खडा हो गया । अधिवेशनने उनके प्रति अपना आदर और 
श्रद्धा प्रकट करनेके लिए एक प्रस्ताव मजूर करते हुए कहा 

“यह काग्रेस गाधीजीके नेतृत्वमे पुन अपना विश्वास प्रकट करती है और 
यद्यपि वह उनके निश्चयको अनिच्छापूर्वक स्वीकार करती है, तथापि उन्होंने 
राष्ट्रकी जो अपूर्व सेवाएँ की है, उनके लिए अपनी हादिक क्ृतज्ञता प्रकट करती है। 
कांग्रेस उनके इस आश्वासन पर भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है कि जब-जव भी 
उनकी सलाह और मार्ग-दर्गतकी जरूरत होगी, वह उसे सदा उपलब्ध रहेगा ।” 

इसके वाद गाधीजीने फिर कहा--“अवब मैं दूर बैठकर दिलूचम्पीके साथ 
देखता रहूँगा कि काग्रेस अपने सिद्धान्तोपर किस प्रकार अमल कर रही है। अगर 

+ हम पूर्णत. सच्चे हैं तो हमे समझ लेना चाहिए कि हमारे कार्यक्रमका प्रवान अग 
आधिक, सामाजिक और नंतिक रहा है और चूंकि यह कार्यक्रम हमारे देशकी 
स्वृतत्रताके साथ जुड गया है, इमलिए यह ओर भी शक्तिगाली वन गया है । 

स्वतत्रताका अर्थ केवल दूसरे देशकी गुलामीमे म्‌क्तिमात्र है, मित्रताते नहीं! 
इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण समानताके स्तरपर स्वेच्छापूर्वक हमारा सम्बन्ध सब 


१० 


बापु-कया 


देशोसे बना रहेगा। सावधादीके रूपमे एक वात में बौर कह दूँ । कोई यह ने 
समझे कि सादी थीर मुत-मताविद्ार अनी तुर्त अमरूमे वही आयेगा । उसपर 
तो आाजमे ही अमल होगा। नेरी यह मूल थी, यद्यपि 5ह खतजानेमे हुई थी 
कि मैंने यूरूसे ही उस वात पर जोर दही दिया जोर इने सविनय अवज्ञाकी अनिवार्य 
मरते नही बता दिया। कापग्रेलसे मेरे इस नन्‍्यासकों आप इस मूछका प्रायश्चित्त ही 
समझें मेरा उद्देश्य भव मविनय-अब्नाी पात्रता प्राप्त करना है । पूर्ण विनयके 
साथ जब कानून-मग होता है तब उसमे बदलेकी भावना पैदा हो ही नहीं तकती । * 


३३. मेरा स्व॒राज्य और चरखा 
( १६३६ ) 
एवं प्रव्तितं चत्रमू /. “गीता हे १६ 


गाधीजी अपनी नान्‍्यताके स्व॒राज्यके साथ चरलेका अमिट सवध मानते थे । 
वे कहते थे “मेरे स्वराज्य' को लोग अच्छी तरह समझ लें। भूल न करे। 
सक्षेपमे वह है विदेशी सत्तासे सम्पूर्ण मुक्ति और साय ही सम्पुर्ण आर्थिक स्वत्तनता। 
इस प्रवगर एक मिरेपर राजनोतिक स्वतत्रता है और दूसरे सिरेपर हैं जाधिक 
स्वृतमता । परल्तु इसके दो सिरे और भी हैं। इनमेसे एक है नैतिक और साना- 
जिब' और दृसदा है धर्म | धर्म अपने ऊनेने ऊँचे अर्थमे। इसमे हिन्दू-धर्म, 
इमछाम, ईसाई, वगैरह नव व्ग जाते है, परन्तु एक जो इन सबसे ऊपर है, इसे नाप 
सत्यजा नाम दे सउते है। सत्य बानी केवल प्रासंगिक ईमानदारी नहीं। बल्कि 
वह परम सत्य (तत्त्व) जो नर्वेव्यापक है गौर जो उलत्ति और लयसे परे है । 

नैतिक सौर मामाजिक उत्वातकों हमने अहिंसा! का नाम दिया है। यह हैं 
खराज्प्तरा चतुप्फोण। इनमेसे एक भी कोण अगर सच्चा नहीं है, तो हमारे 
चतुप्तोचगी सुस्त ही दढद जाती है। काग्रेचकी नापाने कह तो हमें सत्य 
और परह्िमाझे दगैर राजनीतिक और आविकत स्वततता नहों मिल सकक्‍ती। 
ज्बीत्‌ जबतक परम हमारी अनन्य, जीती-जागती घरद्धा नही होगी--हम नैतिक 
पर भामाडिय दुष्िसे शुद्ध नहीं होगे--सच्चा स्वराज्य नहीं थायेगा । 

राजनीतिश स्थनप्नताने मेरा मतदत वग्रेजोवे हाउस ऑफ़ वामन्ल, था 
रस सोवियत शासन, जबया जमनी या उठलीरी फानिस्द मासन-प्रयादीकी 
नताद नहीं है। उसी सासनलआप्रारियाँ उनरी अपतो-चपनी प्रतिनाऊे जनृमार 
गोगी। परल सखवशप्पम हमारी पासनद्थादों टमारी अपनी प्रतिनारे अनुएर 
शत बट परी होटी बर में नहीं इता सझता । ऊँने उसता वर्णन रामसाउयवँ 
शब्द द्वारा दिब्य है, अरात्‌ विमृद्ध नीतियों जायारपर क्यापित छोलवन्र । 





सेरा स्वराज्य और चरसा ४8 


अब आशिक स्वतत्रताको छीजिये। उसका स्वरूप आधुनिक या परिचमी 
उद्योगीकरणके जैसा नही होगा । मारतकी आशिक स्वृतत्रताका जो स्वरूप मैने 
शोचा है, उसमे इस देशकी प्रत्येक स्त्री और अत्येक पुरुष अपनी बुद्धि और अपने 
परिश्रमसे अपनी आशिक उन्नति करेगे । उस समाजमे सब स्त्रियों और सब पुरुषो- 
को आजकी भाति केवल लेगोटी नही, बल्कि सभी प्रकारके आवद्यक कपड़े और 
दूध तथा मक्खन सहित (आज तो करोडोको इतका दर्णन भी नही होता), मरपेट 
पोषक अन्न मिलेगा ।# 
अव यह चर्चा मुझे समाजवादकी ओर ले जाती है। सच्चे समाजवादका 
स्वरूप तो हमे हमारे 03 सब भूमि गोपालकी' कहकर पहले ही वता दिया 
है। भव इसमे कही कोई सीमा है ” अगर कोई सीमाकी लकोर है--तो वह 
भनुष्यने ही खीची है, इसलिए वही मिटा भी सकता है। गोपाल का शान्दिक 
अय तो है ग्वाछा, परल्तु उसका भर्थ ईश्वर भी है। आजकलकी भाषामे उसे 
जनता-जनाद्दन' भी कह सकते है । यह सच है कि आज वास्तवसे जमीनपर जनता- 
का स्वामित्व नही है। पर इसमे दोप उस सत्यका नही, हमारा है, जो उसपर 
अमल नही कर रहे हैँ । 
मुझे निश्चय है कि हम उस सत्यपर, रूस-सहित किसी भी राष्ट्रके 
समान, अमल कर सकते हैं। और सो भी वगैर हिंसाके | मारकाटके बगैर 
बेदखली करनेका सबसे कारगर मार्ग है चरखा--अपने सपूर्ण अर्थमे | अर्थात्‌ 
जमीन और सारी जायदाद उसकी होगी, जो स्वयं उसपर परिश्रम करेगा। 
338 ग सीबी-सी बात मजदूरोको समज्नायी नही गयी है या समझागी नहीं 
जा 
“हिन्दुस्तान इतना दरिद्व कैसे हो गया, यह वात समझ लेनेकी है। इतिहास 
कहता हैं कि यहाँके कपडा उद्योगको ईस्ट इण्डिया कम्पनीने नष्ठ किया और 
भनृष्यकी इस दूसरे नम्वरकी सबसे वडी जरूरतकी चीजके लिए इस देशकों रूका- 
शायरका मोहताज वना दिया । आज भी (१९३६) बाहरसे हम जितनी चीजे 
मेंगाते है, उनमे सबसे वडी मात्रा कपडेकी ही है ! इस प्रकार आशिक स्पमे बेकार 
लोगोकी एक बहुत बडी फोज यहाँ खडी हो गयी जिसे और कोई काम नहीं दिया 
गया। ओठाई, घुनाई, कताई, वुनाईके साथ-साथ एक हृदतक गाँवोंके अन्य 
उद्योग भी खत्म हो गये। वर्षोको रूगातार रूम्वी वेकारीने लोगोंको आल्सी 
दना दिया--जो सवसे वडे दु ख़की बात है। इस प्रकार हमारी पस अत्यधिक 


$ इस विपयमें गापीजीने कत्तिनोंकी 'जीस्न-मव्री' कर्षात्‌ कम-मे-ह्रम आठ ध्यना 
सोबके हिसायते कताट देनेपर जोर दिया था। वे चाहते ये कवि झागीकों ग्राइदोले लिए 
सली बवनानेके प्रयत्नमें कत्तिनोका शोषण नहीं होता चाहिए । 
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दरिद्रताका कारण विदेशी राज्य तो है ही, परन्तु हम मध्यम वर्यके छोय खुद उनसे 
भी अधिक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमने हो अपने थोडनसे छामके छालचमे 
इस भह्ान्‌ देशकी आयिक स्वतत्रताकों विदेशियोंके हाय बेचा है। इसलिए बदि 
हम अपनी इस भूलको नमझ ले और चरखेका सदेश् गाँवोंमे ले जायें तथा छोगोको 
अपना आहूत्य दूर करके चरवा पुत्र ब्रहण करनेके लिए राजी कर सके तो 
चडी हृदतक उनकी हालत सुधर सकती है। परन्तु अगर हम यह नहीं कर गा 
लोगोमे उद्योगशीलता नही आयी, और भाल्त्व ही कायम रहा तथा आाशाका स्थान 
कही निराझाने ले लिया तो याद रसिये, इसका परिणाम महा भयकर होगा ।” 

खादीकों वैचारिक और भाववात्मक भूमिकापर दृढ़ करनेके साथ-माव 
“उनको समाज जल्दी और आतानीसे ग्रहण कर सके तथा आविक दृप्टिसे वह महेंगी 
न पडे, इस दिशामे भी गावीजीने पूरा ध्यान दिया । चरसा हलहूका हो, कताईका 
वेग बढे, इस दिय्ाम अनेक प्रयोग हुए। चरखा हायके वजाय पाँवसे चलाया 
जा सके तो एकके वजाय दो हाथोंसे दो तार निकल सकते है, ऐसा एक चरसा 
बना । उसके वाद भ्रवासमे आसानीसे ले जा सकें, तथा घरपर वच्चोको तकुमा 
लगे नही, इस हेतुसे यरवदा पेटी-चक्र आया | यह गावीजीका ही आविप्कार 
था। इसका एक छोटा रूप भी तवार हुआ जो वजन, आकार और देखनेमे एक 
बडी कितावके जैसा है। नाम है सुदर्शन । दक्षिणके एक कारीगरने छह तकुओ- ++ 
का एक चरखा वनाया जिसपर एक साथ छह तार तिकल सकते है । कारीगरके 
नामपर ही इसका नाम अम्बर चरखा' है। पहले यह लकडीका वना। अब 
पूरी तरहसे यह लछोहेका वन गया है और इसमें घुनाई होकर पूनियाँ वन जाती 
हैं और चूत कातकर लूपेट रिया जाता है। यह अगर गावीमे पहुँच सके तो कपडा- 
उद्योगम क्रान्ति हो सकती है। इसकी चाढू सायकिलकों तरह किसीकों भी 
कआाकर्पित कर छेती हैं! यह जव चल निकलेगा तव सावकिलकी तरह इसके भी 
थुर्वे वाजारोंमे मिलने लगेंगे और इसे मृवारतेवालोकी दूकानें गली-गली खुल उकती' 
हूँ और गाँव अपने कपडेंके वारेमे स्वावरूम्वी चन सकते हैं ! 

चरखेके ही समान जादीकी अन्य प्रक्रियाजोंमे भी काफी छुघार हो या है ! 
यदि शासन और समाज इनकी सारी समावनाओको समझ करके इस तरफ 
ध्यान देने छगे तो गाँवोकी सूरत देखते-देखते वदल सकती है । तिफ दृष्टि वदलने- 
की जरूरत है। अभीतक यत्तरशास्त्रका रुख केन्द्रित उद्योग और वंडे पैमानेपर 
“उत्ादन द्वारा शोषणकी ओर रहा, जिसके कारण समाज बड़े उद्योगपतियों बौर 
सरकारोका मोहताज वन गया । अत्र यदि वह जोषण मिठानेके लिए विकेच्धी- 
करणकी ओर हो जाय तो नवा समाज, नये गाँव, और नये शहर वन सकते है । 


३४. हमारे गाँव 
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हमारे देश और हमारे समाजकी काया-पल्वट करनेके लिए गाधीजीने एकदम 
चुनियादी ढगसे सोचा था। ग्राम-सुवारपर ओर गाँवोकी हर समस्यापर उन्होने 
सबसे अविक जोर दिया है। वे प्राय कहा करते “ लात शहरोमे नही, 
गाँवोमे वसता है। शहर भी जी रहे है भौर टिके हुए है गावके आधारपर ही। 
गाँववाल्े मी शहरोकी नकल नही करे । अपना उद्धार वे खुद ही कर सकते है । 

“आरोग्यकी दृष्टिसि गावोकी स्थिति बहुत दयनीय है। आरोग्यके लिए 
आवश्यक और आसानीसे मिल सकतेवाले ज्ञानका अमाव हमारी गरीवीका एक 
सवल्ू कारण है। 

“हमारे भधिकाश गाँव, धूरे ( जहाँ गाँववाले गदगी फेंकते है और सारे खादपात- 
का ढेर लगाये रहते हैं ) की-सी हालतमे दिखाई देते है । छोग जहाँ-तहाँ पाखाना 
फिरते है, घरका सहनतक नहीं वचता। फिरे हुए पाखानेकी कोई फिक्र नहीं 
करता | गाँवमे कही रास्ते ठीक नहीं रखे जाते। कही ऊँची मिट्टीका ढेर है, 
कही गड्ढा हो रहा है। आदमी और पद्म दोनोको चलनेमे तकलीफ होती है। 

“किसी भी गाँवमे चले जाइये, आपको गदगी मिलेगी । पेशाब तो वडेबूढे 
भी चाहे जहाँ करते मिलेंगे! अजनवी दर्शक घूरे और गाँवकी वस्तीमे भेद नहीं 
कर सकता | यह आदत--चाहे जितनी पुरानी हो, फिर भी कुठेव ही है और 
उसे निकारू डालता चाहिए। तीर्य-क्षेत्रोम भी खासी गदगी होती है। मौर, 
ग्राँवोकी अपेक्षा ज्यादा होती है, यह कहनेमे भी भञायद अत्युक्ति न होगी । 

जे ब्रामसेवकका पहला धर्म ग्रामवासीको स्वच्छता-पफाई की तालीम 
देनेका है। 

“प्रामपैवककी चाहिए कि ग्राववालोको इकट्ठाकर पहले तो उन्हें उतका वर्म 
समझाये और तत्काल उनमेसे त्वथसेवक मिलें या न मिले, उसे स्वय सफाईका 
काम शुरू कर देना चाहिए। उस्ते गावमेसे फावडा, टोकरी, झ्ाड, आदि चीजे जुटा 
लेनी चाहिए । 

“इसके बाद स्वयसेवक रास्तोली जाँच करें और जहाँ पादाना-पेणाव हो वहाँ 
पहुँच जायें । पाज़ानेकों फावडेमे अपदी टोकरीमे उठा छे और फिर उस जगहपर 
मिट्टी डाल दे । जहाँ पेशाव हो, वहाँ भी फावडेसे ऊपरकी गोछो मिट्दी छोकरीमे 
उठा ले और उसपर आतपामकी साफ़ घूल विज्वेर दें । वामपान कूझ हो तो उसे 
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झाड्से वटोरकर एक किनारे उत्तकी कुड्ढी रूग्रा दें और पासानेकों ठिकाने 
हूग्रानेके बाद कूठेको उसी टोकरीमे वटोरकर ठिकाने छगा दें | 

“यह पाखाना खेतिहरके लिए सोना है। खेतमे डालनेसे उसकी वंढिया जाद 
बनती है और वडी अच्छी पैदावार होती है। अतएव स्वयसेवकोकों चाहिए कि 
कितानको यह चोज समज्नाकर जो किसान इजाजत दें, उत्तके खेतमे गाडे । 

“कडा दो तरहका होता है। एक तो खादके छायक, जैसे साग-तरकारीके 
छिलके, सढा अनाज, घास इत्यादि | दूसरा का रूकडी, पत्थर, लोहे वरगरहका ! 
इसमे खादके योग्य कूडा खतमे या जहाँ उसे खादकी झकलमे इकट्आ करना हो, 

वहाँ डालना चाहिए | दूसरा कूडा जहाँ गडढे वगैरह मरने हो, व्हाँ ले जाकर 
डालना चाहिए। इससे गाँव साफ रहेगा और नगे पैरो चलनेवाले निव्शक 
होकर चल नकेंगे । कुछ दिनोकी मेहनतके वाद लोग अवश्य उस चीजको समसझेंगे, 
तब स्वय भी मदद करने छगेगे और अतमे अपने-आप ही करने छगेंगे । 

“बदि कोई खेत न मिरू सके तो मरू गाड़कर उस स्थानपर कोई निगान रख 
देना चाहिए | इससे रोज डालते जानेमे आसानी होगी और किसानोको समझ 
अनेपर इस इकद्ठे किये हुए खादका वे उपयोग कर सकेंगे | 

“इस पाब्बानेकों बहुत गहरे नहीं गाइना चाहिए। घरतीके नौ इंच तककी 
परतमे देशुमार परोपकारी जीव बसते हैं । उतनी गहराईमे जो कुछ हो, उत्तकी 
ज्ञाद बता डालना और सारे मैलेको बुद्ध करना उनका काम होता है। सूर्यकी 
किरणें भी रामदूतकी भाँति भारी सेवा करती हैं । 

“पाजानेके लिए चौरस या ल्‍ूम्वा-चौरन वडा गड़्ढा होना चाहिए, क्योकि 

हुए पाजानेपर फिर पालाना नहीं आलना है और तुरन्त खोलता भी नहीं 
इसलिए पहले दिन जहाँ गाढ़ा गया है, उनके पास ही दूसरा एक चौरस गड़टा 
तैयार रखना चाहिए । उत्तकी निकली हुई मिट्टी एक किनारे रूग्रायी हुई होनी 
चाहिए। दूसरे दिन आकर पाखाना डालनेके दाद बह मिट्टी इसपर डाकूकर फैछा 
दें और जपह वरावर चौरत कर दें। 

“हनी प्रकार छिलकों वगरहकों गाडइना चाहिए, लेकिन दूत्तरी जगह, क्योकि 
पाख़ाने भौर छिलके एक साथ नहीं गाडे जा सकते। दोनोपर जतुओकी क्रिया 
एडन्सी नहीं होती। 

अमह्दीनिभर इस प्रकार विना अधिक मेहनतके ही गाँव घूरे मरीखा न रहकर 
युद्दर, स्वच्छ हो जावेगा । 

भयह कहनेडी आवश्यकता नहीं रह जाती कि जो चीज पाजाने-पेशावके लिए 
लागू है, वही गोठर और पशके मूत्रके लिए नी है। गाय, भैन वगरह जानपरोकि 
मृतका हम कुछ उपयोग नही करते, इनसे चह गदगी वठानेदा ही काम करता है । 
गोवरवा पूछ सदुपवोग उनवी खाद बनानेम ही है। कृपिनास्थके जानकारोका 
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मत है कि गोवरको जल्य डालनेसे हमारे खेतोका कस ( ताकत ) कमर हो गया है | 
पविना खादके खेतको बिना घीके लड्डू-जैसा रूखा समझना चाहिए। 

“रासायनिक खादकी उपयोगिता गोवर-मरू-मूत्रकी तुलनामे बहुत कम है। 
रासायनिक खादके उपयोगसे अक्सर फसरू बढ तो जाती है, हरियाली भी बढ 
जाती है, परगुणकी हानि होती है। कितते ही वैज्ञानिकोका मत है कि रासायनिक 
खादसे बीधे पीछे गेहूँ ज्यादा पैदा होगा, चमकीला होगा और दावा भी मोटा 
वडा होगा ) पर प्राकृतिक खादवाले खेतमे जो गेहूँ होगा, वह परिमाणमे भले ही 
कम हो, पर मिठास और पौष्टिकतामे उससे बहुत अच्छा होगा। इसलिए 
पशुके गोवर और मूत्रको खादके लिए उपयोग करनेका, तत्सवधी सम्पूर्ण ज्ञान 
देनेका काम भी ग्रामसेवकका ही होना चाहिए । 

“लोक-शिक्षणकी दृष्टिसे अक्षर-ज्ञानकी आवश्यकताको वहुत ही गौण स्थान 
मिलना चाहिए । या यह कहा जा सकता है कि जीवनके मुख्य अगोके लिए अक्षरो- 
का स्थान ही नही है--कोई जरूरत ही नही। 'मोक्ष' हमारी आत्यतिक आखिरी 
स्थिति है। कौन इनकार करेगा कि सांसारिक छाम्र और पारछौकिक मोक्षके 
हिए अक्षरकी जहूरत नही है ? करोडोके अक्षर-ज्ञानतक स्वराज्य-आ्प्तिके लिए 
हमे ठहरना पडे तो स्वराज्य-प्राप्ति लगभग अशक्‍्य-सी हो जाय । 

“अक्षर-ज्ञान साधन है, साध्य नहीं। यह वात जग-जाहिर है कि साधनकी 
भाँति उसका बहुत उपयोग है। पर काम-घरधेमे पडे हुए बडी उम्रके करोडो 
किसानोंके लिए किस ज्ञानकी अविक आवश्यकता है, इसका विचार करते हुए 
हम देखते हू कि अक्षर-ज्ञानके पहले अनेक चीजें ऐसी हूँ कि जिनका ज्ञान उन्हें आज 
ही मिरू जाना चाहिए । 

“सब गाँवमे रहनेवाले साथियोका अनुभव है कि वहाँके मामूली रोग बुखार, 
पेचिश और फोडे होते है, और भी अनेक रोग होते हैं । इनका निवारण बहुत 
आसानीसे हो सकता है। स्वर्गीय डॉक्टर देवकी देखरेखमे जिस कामका आरम 
चम्पारनमे हुआ था, उस काममे इन रोगोका निवारण भी था। स्वयसेवकोंके 
पास तीन दवाओोके सिवा चौथी दवा नहीं होती थी। उसके वादका अनुमव 
भी यही वतलाता है। इन तीन रोगोका ज्ञास्त्रीय उपचार करना किसानोको 
लिखाना चाहिए और यह सिखाना आसान है। 

' श्षगर गाँवकी सफाई सध जाय तो बहुतेरे रोग हो ही नहीं। चिकित्सक 
मात्र जानते है कि रोगका सर्वोत्तम इल्जज तो उसे न होने देना ही है। वदहजमी 
न होने दें तो पेचिश बन्द हो जायेगी । गाँवकी हवा नाफ रखें तो वृखार न जाप्रेगा । 
गाँवका पानी साफ रखने और रोज साफ पानीसे नहानेसे फोड ने होगे । तीनोमेसे 
कोई रोग हो जाय तो उसका अच्छा इलाज उपवास है भौर उपवासके साथ कृटि- 
स्नान तथा सूर्य-स्वान । 


श्ष्‌२ वाएनकया 


“मैं चारो ओर यह विचार पाता हें कि याँवोंमि अत्मताल होने चाहिए, जोर 
नहीं तो क्म-से-कम एक डिस्पेंसरी तो होनी ही चाहिए। में तो इसकी आादब्यक्ता “ 
बिलकुल नहा दद्ता। 

गाँवका दवासाना याँवकी घाला होगी और चाँवका पुस्तकालय भी वही 
होगा । रोग हर गाँवमे होते हैं । वाचनालय हर गाँवमे होना चाहिए, जाला तो 
होनी ही चाहिए । इन तीनोंके लिए अरूण मकानोकी वात सोची जाय तो जान 
पड़ेगा कि सारे गाँदोकी पूर्तिके लिए क्रोडो रुपये चाहिए और बहुत नम्य रूय 
जायगा | इसलिए हमे छोक-विक्षण बोर ग्राम-नुवारद्ा विचार करते हुए अपने 
देशकी इतिहा दर्जेकी गरीवीका सयारू रखना ही पदेगा ।” 


( १९३६ ) 
[२] 


जलच्यव॒स्था 


प्वहतेरे गाँवोंमे एक ही तालाव होता है और पोखरा तो प्रायः प्रत्येक गाँवमे 
होता है, जिसमें पद्म णनी पीते हैं, जादमी नहते-बोते है, बर्तन माँजते हुं 
कपड़े बोत हैं और व्ही पानी कही-कही पीनेके कामम मी छातते हैं 

“हसे पानीमे जहरीले कीड़े पैदा हो जाते है जोर इस पानीके पीनेसे हैजा 
कादि वीमारियाँ वडी जल्दी फैलती हैं । 

“पीनेके पावीके तालावर्म वर्तंत या कपड़े कमी नही थोने चाहिए। इसके दो 
उपाय हैं । एक तो यह कि सव छोग अपने घर पानी ले जाकर वहीं बोयें | दूसरा 
यह कि तालावके पास एक टक्की रखी काय । उत्तमे सव अपने हिस्सेका पावी नर 
दें बोर गाँववाले इन पानीका उपयोग करें | ग्रविवाल्ोम आपनमे सहयोग और 
प्रोपकार-वृत्ति होनेपर ही बह समव है। हर जादमी यो दाम करे तो थोड़े ख्चमे 
उकी और होज नराया जा सकता है। कपड़ा धोनेदी जगह पानी गिरनेसे कीचड 
हो जाता है। इसलिए वह हिस्ला पक्का बना लेवा चाहिए । पीनेके पानी भरनेके 
वर्ननोन्गे वाहर साफ़ करूक्े ही तान्मवमे डुदाता चाहिए कौर ऐसी नुव्रिया कर 
हनी चाहिए नि जिनमे पानी भरनेवालेके पर पानीम न पडें। यह एक स्वितिकी 
बात हुई। क्तिने ही याँवेनि एके अधिक तालाव होते हे था बचाब जा सकते हू । 

वहाँ पीनेका तालाव अलग ही हाना चाहिए। 
बहुतेरे गाँवोम बुएँ होते हैं । इन छुबोका पाती साफ रहना चाहिए। उत्तके 
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"गाँवके रास्ते बिलकुल टेड-मेढे होते है और देखनेसे जान पडता है मानो घूछ 
फैलाकर बनाये गये है । चौमासेमे इन रास्तोमे इतना कीचड-पानी होता है कि 
उनमेसे बैलगाडी हाँकना मुश्किल हो जाता है। जाने-आनेमे आदमीको भी वहुत 
सकलीफ उठानी पडती है। इससे जो तरह-तरहके रोग फैलते है, वे अलग । 

“इन रास्तोका क्या किया जाय ? लछोगोमे सहयोग हो तो बगैर कौडी-मैसेके 
या थोड़े ही खर्चसे इन्हें पक्का बनाकर अपने गाँवकी कीमत वढा सकते है और 
इस सहकारी कार्यके द्वारा छोटे-बडे मुफ्त सच्ची तालीम पा सकते है । 

“आज हमारी प्रवृत्ति केवल कौटुम्विक जीवन तक सीमित है। हर कुनवेका 
हर आदमी कुटुम्बका धर जैसे साफ रखता है, वैसे ही हर कुनवेकों अपने गाँवके 
लिए काम करनेको तैयार रहना चाहिए । तभी गाँववाले सुखी रह सकते हैं और 
स्वावरुम्वी हो सकते है । आज तो हर वातके लिए सरकारपर नजर है। सरकार 
चर साफु कराये, सरकार रास्ते बनाये-सवारे, सरकार कुएँ-तालाव साफ रखे, 
सरकार लडकोको पढाये, सरकार बाघ-माल्से वचाये, सरकार हमारे धन- 
दौरूतकी हिफाजत करे । इस भावनाने हमे अपाहिज बना दिया है और यह अपा- 
'हिंजी वढ्ती ही जा रही है। साथ ही करका वोझ भी वढता जाता है। यदि गाँव- 
वाले गाँवकी सफाई, शोमा और रक्षाके लिए अपनेको जिम्मेदार माने तो बहुत-सा 

, सुबार तत्काल और वे-पैसेके हो जाय । इतना ही नही, वल्कि आवायमनकी 
सुविधा और आरोग्यकी वृद्धिके कारण गाँवकी आ्िक स्थिति अच्छी हो जाब। 

"सारे गाँवोके रास्तोको अच्छा और पक्का वनानेके लिए एक ही तरहकी 
सुविधा नही होती । कही ककड प्राप्त हो सकते है तो कही पत्थर और ईठोके 
'ररोडोसे काम चल सकता है । रास्तो को पक्का करनेमे किस उपायसे काम रेना, यह 
क्जवीजनेका काम स्वयसेवकका है। 

“ाँवकी रचतामे भी कोई नियम होना चाहिए | गाँवकी गलियाँ चाहे जैसी 
टेढी-मेढी, सेकरी-चौडी, ऊवड-खावड होनेके वजाय सब तरहसे अच्छी होनी 
चाहिए और हिन्दुस्तानमें जहाँ करोड़ो आदमी नगे पैर चलनेवाले है, वहाँ रास्ते 
इतले अधिक साफ होने चाहिए कि उनपर चलते हुए तो क्या, जमीनपर मोनेमे भी 
'किसी तरहकी हिचक आदमीके मनमे न हो । गलियाँ पदकी और पानीके निकासके 
लिए नालीदार होनी चाहिए। मदिर और मस्जिदें स्वच्छ ओर जब देसो तव 
नयी-सी माछूम होनेवाली होनी चाहिए। उनमे जानेवालेको घाति और पवित्रताकी 
प्रतीति होनी चाहिए। गाँवमे और आसपास उपयोगी और फरूदार पेड होने 
चाहिए। गाँवमे धर्मशाल्ला और रोगियोंके इकाजके लिए छोद्य-सा उपचारपृह 
भी होना चाहिए कि हवा, पानी, रास्ते वर्गरह खराव न हो। हरएक गाँवमे अपना 

अन्न और वस्त्र गाँवमे हो पैदा करने या बनानेकी शवित होनी चाहिए और चोर, 
डाकू, शेर, वाघ वगरहके मयसे बचाव करनेकी शक्ति होनीं चाहिए। ऐसे ही 


श्ष्ड बापू-क्या 


गाँव स्वावरूम्दी' कहला सकते हैं और यदि सारे गाँव ऐसे हो जायें, तो हिन्दुस्ताव- 
का दुख वहुत-कुछ कम हो जाय । 0 3 

“यह दबा छाना असम्भव तो है ही नही, परन्तु जितना हम समझते होगे उतना 
मुश्किल भी नही है। कहते हैं, हिन्दुम्तानमे साढे सात छाल गाँव हैं। इस हिसाव- 
से एक गाँवकी आवादी ४०० पड़ती है। मेरा दृद मत है कि ऐसी छोटी आवादी- 
वाले गाँवमे अच्छी व्यवस्था करना वहुत आसान है । उसके लिए बडे व्यास्यानो- 
की या कॉसिलके कायदोकी जरूरत तहीं होती । सिर्फ एक ही जरूरत है और 

वह एक हाथकी उँयलियोके पौरोपर गिने जाने भरके शुद्धभावसे काम करनेवाले 
स्त्री-पुरुपोकी । ये अपने बाचरणते, सेवा-मावते, प्रत्येक गाँवमे जरूरतके अनुत्तार 
फेरफार करा सकते हैं । यह भी नहीं कि उन्हें रात-दिन इसी काममे रूगा सुना 
पड। बपने निर्वाहका घवा करते हुए भी अपनी सेवा-वृत्तिसे वे गाविमे महत्त्व- 
पूर्ण फेर्फार करा सकते है । 

“ऐसे सेवकोको किसी वडी तालीमकी जरूरत नहीं। विकंकुलछ अक्षर-ताद व 
हो तो भी ग्राम-सुधारका काम हो सकता हे। इसमे सरकारके वाबक होनेकी वात 
नही हे। उसकी सहायताकी भी कम ही जरूरत है। हर गाँवमे ऐसे स्ववसेवक 
निकल जावे तो विना क्ती आइम्वरके, विवा बड़े आन्दोलनके सारे हिन्दुस्तान- 
का काम वन जाय और थोडे प्रयत्नसे अकल्पित परिणाम हो सकता है। इसमे 
घनकी भी आवश्यकता नहीं। जो कुछ जरूरत है, सिर्फ सदाचारकी बर्थात्‌ 
ध्मबृत्तिकी । 

“मैं अनुभवपूर्वक जानता हूँ कि किसानोकी तरकीका यह बासावसे जातान 
रात्ता है। इसमे एक याँवको दूसरे गाँवकी राह देखनेकी जरूरत नहीं है। जिस 
याँवमे किती एक मी स्त्री या पुद्यका छोक-सेवा करनेका शुद्ध विचार हो, वह 
उसी क्षण काम घुरू कर सकता है और उत्तम उतके सारे हिन्दुस्तानकी पूरीयूरी 
सेवाका समावेश हो जाता है!” 


३५: महान्‌ समर्पण 
सेवाग्रामकी ओर 
( १९३३-३६ ) 
5» तत्सत्‌ ब्रह्मापंणमस्तु 


( ब्रह्म ही सत्‌ है, अत सव-कुछ उस्तीको समपित है ) 

गादीजीने देखा कि स्वतत्रता-प््रामके साथ सपक छोडे विना सत्याग्रह- 
आश्रम ( सावरमती ) अपनी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ झातिके साथ नही चला सकता ! 
परन्तु ऐसा करना उसके उद्देश्योको ही तिलाजलि देना था। उन्हें भाशा थी कि 
आश्रमवासी सविनय अवज्ञामे भाग छेते रहे तो भी आश्रम चल सकता है और 
कांग्रेस अपने उद्देश्यमे सफल हो तो भी सरकार और काग्रेसके बीच भीध्र ही सुलह 
हो जायेगी | परल्तु गाधीजीके द्वारा काग्रेसने सुरूहका प्रस्ताव सरकारको भेजा, 
उसे वाइसरायने जब ठुकरा दिया तब स्पष्ट हो नया कि सरकार जाति नही चाहती । 
वह तो चाहती थी कि देशकी यह सबसे वडी तथा सबसे अधिक लोकग्रिय सस्था 
उसके चरणोमे सपूर्ण आत्म-समर्पण कर दे। परन्तु जवतक काग्रेसका अपने 

“चर्तमान नेतृत्वमे विश्वास था, यह असमव था। 

इसलिए आदोछनके नेताकी हैसियतसे बापूके लिए सबसे बडे त्यागका समय 
भा गया। ग्राधीजीने लिखा 

“अब में अपनी सबसे प्रिय वस्तुको समर्पण करने जा रहा हूँ जिसके निर्माण में 
मैने और मेरे अतेक साथियोंने असीम घीरज और चिन्ताके साथ रूगातार अठा- 
रह वर्ष परिश्रम किया है। इस सन्‍्थाके एक-एक पद्मु और पौधेका अपना इतिहास 
है। वे हमारे परिवारके अय हैं। जो एक वीरान जमीनका टुकड़ा था, वह आज 
मानव-परिश्रमसे एक सुन्दर उपव्से घिरा निवास वत गया है। इस परिवार 
और प्रवृत्तियोकी छोडते हुए हमे कम पीडा नहीं होगी । आशमवासियोंके माथ 
इस सवधमे मैंने अचेक वार अन्तस्तरूकी गहराईमे ड्वकर बातचीत की है और 
सबने सर्व-सम्मतिसे इन प्रवृत्तियोकी छोडनेका निश्चय किया है !” 

तदनुसार १६ जुलाई १९३३ को गावीजीने आश्रमके विसर्जनक्ी घोषणा 
करते हुए वम्बई-सरकारको लिखा कि वह इसे ग्रहण कर ले और जिस प्रकार चाहे 

१ उसका उपयोग करे। 

अपनी घोपणामे गाधीजीने लिखा कि आश्रमके वित्तज॑ना अर्थ यह होना कि 

अब प्रत्येक आश्रमवासी स्य तल्ता-फिस्ता आश्रम वन जावेगा और यह 


- १५५० 


१५६ बाइकपा 


जेलमे या वाहर जहाँ भी कही होगा, आश्रमके आद्ंकों बागे बटानेके लिए 
जिम्मेदार होगा। | 
इसके वाद गावीजी कुछ वर्षोतक वर्षा रहे। चहाँ त्त्याप्रहा्नन तथा 
मगनवाडीमे रहकर वे सब प्रवृत्तियोका सचारून करते सहे | फिर वे सेवाप्राम 
चले गये । इस याँवका मूल नाम था सेनाव' । उसकी कथा इस प्रकार है-- 
१९३६ को रूखनऊ-काग्रेस प० जवाहरलाठजी नेहरूकी अव्यक्षतामे हुई। 
गायोजी लखनऊ गये जरूर थे, परन्तु उन्होंने अधिवेशनमे भाग नही लिया । उनकी 
दिलवत्पीकी वस्तु थी--लादी-आामोद्योग प्रदर्शनी । इसका उद्घाटन उन्हींने 
किया और उपस्थित जननमुदायकों स्ादी तथा ग्रामोद्योगोज़ा महत्त्व समझाया । 
छौव्ते हुए वे नागपुरके हिंदी चाहित्व सम्मेजनमे कुछ देर रुके । वहाँ उन्होंने 
कहा : 
मैं यहाँ वहुत थोड़े समयके लिए रुक गया हूं, परन्तु आप जान लें कि मेरा 
दिल न तो यहाँ है बोर न वर्वामे । वह तो गाँवोम रूगा हुआ हैं। मेँ त्तर्दास्ते 
कंवमे वह रहा हूं कि मुझे व्वाके पास-पडोसमे किती गाँवम जाकर वनने दीजिये । 
उन्हें मेरी यह वात नही जेंचर रही है। परतु जबतक मैं वहाँ जाकर नहीं बैठ 
जाऊंगा मेरे दिलको चैन नहों मिलेया। भगवान्‌ ने चाहा तो जीत्र ही मै वहाँ 
चला जाऊँगा। याँवोका काम करनेवाले सभी कार्यकर्ताओं में कहता रहता है 
कि वे गाँवोंम दत्त जावें। परन्तु मुझे लगठा है कि जदतक मैं खुद जाकर किसी 
गाँवमे नहीं वस जाता, मेरी बातवा सही-सही असर नहीं होगा ।” 
धर्बा छौदनेपर गावीजी तुस्त दर्धाके नजदीक ही सेव गये जोर अपने ये 
ही विचार याँवके लोगोको समझते हुए उन्होंने कह * “मैने देखा है कि बहुत-मे 
लोग मुझसे और मेरे कार्यक्रमसे डरते हैं । इस डरके पीछे अतरू बात यह है दि 
मैंने अस्यृध्यता-निदारणको अपना जीवन-कार्य बना लिया हैं। मीरा वहन यहा 
भापके वीच रहती थी 8 उनसे आपने चुना ही होगा कि मैंने अपने जीवसमेरे 
बसब्यताको पूरी तरहसे हटा दिया है) मव व्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, बूद्र, महार 
चनार मेरे दजदीक सव वरावर है। में मानता हूँ क्र जत्मके कारण ऐसे मे” 
मानना गछत है, जनैतिक है। इस भेदमावके कारण हमे वहुत-मी मुसीवर 
पहनी पडी है। परन्तु में तो आपको यह वताना चाहता हैं कि सपने ये विचा' 
में बापपर नहीं छादना चाहता । मैं तो आपको समझकर और अपने मिजी क्षाच 
रणमे ये बाते बापके यले उतारनेकी कोशिश करना चाहता हूँ । मैं यहाँ आकर 
आपके रास्ते और गाँवने बासपासका भाग साफ करके, वीमारोकी सेवा करते 
और गाँवके मरे हुए उद्योगोको पुनर्जीवित करके आपकी सेवा करनेकी कोशि३ 





+ जीराहइन गाणीजीदे पहले सेगाँद्मे रहने लगी थी | 


महान्‌ समर्पण १्ष७ 


कहँगा । अगर इममे आप मेरे साथ सहयोग करेगे तो मुझे आतद होगा । परल्तु 
“दि जाप सहयोग न भी करेंगे तव भी आपके बीच सैकडो अन्य छोगोके समान 
रहकर म॑ सन्‍्तोष मान लूँगा। 
जब में इस प्रकार किसी गाँवमे जाकर वस जाऊंगा तव इससे ग्रामोद्योग-सघकी 
प्रवृत्तियोको व मिलेगा और छोगोका ध्यान ग्रामीण उद्योगोकी ओर झूकने 
छगेगा। इसी प्रकार ग्रामोद्योगोके वारेमे भेरे चितनमे यदि कोई दोप होगे तो 
वे भी सामने आ जावेगे ।” 
गाघीजीके कई साथियो-मित्रोको उतका यह नया प्रयोग नही जेंचा । सारा 
देश उनके मार्य-दर्शनका उत्सुक रहता है । अब वे किसी ऐसे गाँवमे चले जावेगे कि 
जहाँ न तारकी, न डाककी सुविधा हे तो छोगोको कितनी असुविधा होगी ! 
परन्तु गाबीजीने इन सवको यह समझाकर शान्त कर दिया कि सेवाग्राम व्धासि 
केवल पाँच मील है। वे सबसे सपर्क रख सकेगे। 
ता० ३० अप्रै सन्‌ १९३६ को सुबह गाघीजी मगनवाडीसे सेवाग्रामके लिए 
पैदल ही रवाना हो गये । साथमे मगनवाडीके चार कार्यकर्ता थे । उनमेसे एकने 
पुछा 
“बापू, क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा कि एक ही गाँवके अन्दर इस तरह 
/-अपने आपको दफना देनेकी अपेक्षा आप हरिजन दोरेकी भाँति सारे देशमे ग्राम- 
सगठनके लिए घूमते ? आपने ही तो कहा था कि 'हरिजन दौरा' सचमृच एक वर- 
दान सिद्ध हुआ। जनताके दिलमे चुपचाप उसने एक ऋाति पैदा कर दी। ऐसा 
इस वार नहीं हो सकता २” 
गावीजीते कहा नहीं, इन दो कामोमे कोई समानता नहीं। हरिजन- 
कार्यमे सिद्धात्त-व्यवहार मिले हुए थे | इस कार्यमे में इन दोनोको नहीं मिला 
सकता | सिद्धान्तकी बाते तो में इतने वर्षों से करता ही रहा हूँ, परन्तु प्रत्यक्ष 
व्यावहारिक प्रश्नोकों हाथमे लेकर उनको सुल्झाये वर्गर केवल जवानी वातोसे 
अधिक मदद नही मिलती । कल ही में सिंधी गया था, यह देखतेके लिए कि 
गजानन (नाईक) का काम कैसे चल रहा है। कोई बहुत अच्छी हालत नही है । 
फिर भी वह भिडा हुआ है। मुझे छगा कि यदि में भी उसके साथ काम करता 
होता तो मुझे उसकी कठिनाइयोका कुछ परिचय होता । भव तो मै इसी निश्चययर 
* पहुँच का हूँ कि मेरा असली स्थान तो गाँवमे ही है ।” 
व र सेगाँव जाकर गाघीजी अपने काममे रूग गये, यद्यपि अभी उनकी 
झोपडी तैयार नही हुईं थी। घूपसे बचने और उनके बैठने तथा काम करनेके 


१ वर्धाते १ मील पर एक गाँव | 
२ ताब्युइ-विशेषज्ञ । 


रद बापू-कया 


लिए वाँसके स्ट्टे और टहनियोकी मददने थोडा-सा ओसारा बना लिया गया था। 
पासमें ही एक छुआ था, जिसमें स्फटिकके समान निमरू और ठण्डा जरू था ॥॒ 
उत्त धूपमे यह कुछ ठण्डक पहुँचा रहा था। 

तौसरे पहर तीन बजे ग्रामोद्योग सघकी वापिक वैठक होनेवाली थी । परन्तु 
ग्रण-सलत्या पूरी नहीं थी, अत स्थगित वठक रातमे हुई ) अनुपस्थित सदस्योंने 
अपनी असमर्यताकी सूचनातक नहीं भेजी थी। इसपर गावीजीने अफस्तोम 
प्रकट करते हुए कहा कि “जो अपनी अनृपस्थितिकी सूचनातक मेजना जरूरी 
नही समझते, वे वास्तवम सदस्य वननेके पात्र ही नही ।* 

वैठकम कुछ सदस्योंने वत्ताया कि उसके मार्गमे बाहरी कठिनाइयाँ है। इस- 
पर गाधीजीने कहा कि “ये प्राय काल्पनिक होती है । लेकिन जहाँ ऐसी कठि- 
नाइयाँ नहीं है, वहाँ मी हम क्या कर पाये हैं ? सिंदी और सेगॉवको ही लीजिये ! 
निदीमे गजानन बैठे हैं और सेगाॉवमे मीरा वहन । इतनी रूगनसे दोतो काम कर 
रहे है कि हमको आपको ईर्प्य हो । परन्तु किसीको दिखाने लायक कुछ कर पाये ? 
इसका कारण है हमारे सेव्य-मालिक-जनताकी अकमेप्यता और आलूस्य | हम 
लोगोंगे केवछ इतना चाहते है कि अपना घर-आँगन पाफ रखें। निरोग खाना खादवें 
और काम करनेका तरीका ऐसा वना लें जिससे उनकी आमदनी कुछ वढ जाय । 
परुतु उतको ये वाते जचती ही नहीं । वे यह विश्वास ही खो बैठे है कि उनकी 
हालत नुधर सकती हैं। हमारे समाजमे तीन महान्‌ रोग घुम आये है-- 
सामाजिक बस्वच्छता, पोपक खुराककी कमी और बकर्मप्यता | सो जहाँ कोई 
बाहरी कठिनाई नहीं, वहाँ मी कोई काम नहीं हो पाता | आपके काममे कोई 
बाबा नही डालेगा। परल्तु उन्हें अपनी भलाईमे भी कोई दिलूचस्पी नहीं है। 

“सफाईके ये नये तरीके उन्हें अच्छे नही लगते । जमीनक्गे दस ऊपर-उपर 
खुरच लेंगे । सैंक्डो वर्षोमि जिस प्रकार काम करते आये हैँ, उसको छोड़कर नया 
तरीका नही सीखेंगे । इस प्रकार काम कठिन जरूर है, परन्तु हमे निराग नही 
होना चाहिए। अपने कार्यमे हमारे अन्दर बद़ढ श्रद्धा होनी त्राहिए | हमे 
धीरज नहीं छोडना चाहिए। हन खुद जी तो नोसिलिये हैं। बीमारी भी गहरी 
है। हमारे अत्दर गन बौर धीरज हों तो ये पहाडकों मी उठाकर अच्य रख 
नक्ते हैं। हमारी स्थिति तो उन परिचारिकाजों ऊँसी हैं जो जलती हैं कि रोगी 
अमाध्य अवस्थाम पहुँच गया है, झिर नी उसकी सेवाकों छोटफर भाग नही जाती। 

“इस प्रकार बाँवोंके सुधारका तो एकमात्र उपाय यही है कि अदूठ श्रद्धाको 
लेकर उनके वीत्र जाकर बेठ जाइबे और उनके भगी, परिचारक ओर सेवक 
वन जाइये ) यह न समझें कि लाप उतपर उपकार कर रहे हैं । ऐसे न्गरे विचा रो- 
को अपने दिनागसे हुआ दीजिये । स्व॒राज्यकों नी क्षण भरके लिए भुला दीजिये । 
सेठ-माहवार वर्गरह वहाँ है ही। कदम-कदमपर उनकी वहाँ उपस्विति नी वाबा 


व 
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पहुँचा सकती है। उसका भी ख्याल न कीजिये । उनका उपाय करनेवाले दूसरे 
“'हुतसे लोग आ जावेगे। आप तो यह नम्न सेवा ही करते रहिये, जिसकी आज 
सवसे वडी जरूरत हे और आगे चलकर स्वराज्य मिल जानेपर भी रहने ही वाली 
हर । | 
सेगाँव बहुत गन्दा गाँव है । वहाँ पहुँचनेपर एक बार गाघीजी स्वय 
बीमार हो गये । ग्रॉवमे मलेरिया फैल गया था। गाधीजीको वर्धा ले जाया 
गया। वहाँ वे ठीक भी हो गये, परन्तु यह उनको बहुत अखरा । वे अमी कम- 
जोर ही थे, फिर भी गाँवमे वीमारोकी सेवामे लग गये | इन्हीं दिनों जवाहर- 
लालजी, राजेन्द्रवाबू और सरदार वहाँ पहुँच गये । गाघधीजी बीमारोकी सेवामे 
लगे थे। एकके सिरपर गीली पट्टी रख रहे थे, दूसरेके कटिस्नानकी तैयारी 
चल रही थी ! यह देखकर सरदारने खीझकर कहा-- बापू अगर आपको समय 
न हो तो हम जाते हैं।” गाघीजी मुसकराये ओर बोले “वीमारोकों बडी तकलीफ 
है।” तब जवाहरलाल वोले “बादशाह कैन्यूट समुद्रकी लहरोको आदेश दे 
रहा था न कि रुक जाओ--ख़बरदार, आगे तन बढना । क्या ऐसा ही आपका 
यह काम नही है ?” गाघीजी बोले “अरे भाई, इसीलिए तो हमने तेरे सिर॒पर 
कैन्यूटका ताज रखा है ताकि दूसरोकी अपेक्षा यह काम अधिक अच्छी तरह 
“फ्रे ।” “पर बापू क्या यह सव आपको ही करना चाहिए ? और कोई नही है ? ” 
“और है कौन ? जरा गाँवमे तो जाकर देखो । छह सौ की आवादीमे तीन 
सौ विस्तरेपर पडे है। इन सबको अस्पत्तालमे कौन कैसे ले जावे, रखे कहां ? 
इसलिए अपना इलाज खुद हमे ही सीखना होगा । यह सव हमारे ही पापोका 
फल है। मलेरिया, हैजा, वगरह सब हम ही अपने पापोसे छाये है। इन गरीबोको 
अपना इलाज खुद कर लेता हम अपने उदाहरणसे ही सिखा सकते है ।” 


३६. पंचायतराज 


(१९३६-३७ ) 
पंच बोले परमेश्वर ( 

पचायत-राजमे ग्राम प्रधान रहेगा। इसका प्रतिपादन करते हुए गाबीजी 

4 कहते हैँ 
पजल्हे झ्िक्षाका मौभाग्य प्राप्त है, उन्होंने गाँवोकी वहुतत अर उपेक्षा 

की है, उन्होंने अपने लिए हरी जीवनको चुना है। जो लोग सेवाभावत्ल गँवोमे 
बसे है, वे अपने सामने कठिवाइयोकों देखकर पत्त-हिम्मत नहीं होते । याँवोमे 
जानेवाले किसी युवकको कठिनाइयोते घवराकर ऊमी अपना रास्ता नहीं छोचना 


१६० बापूनकथा 


चाहिए घैर्यके साथ प्रयत्न जारी रखा जाव तो मालम पड़ेगा कि गाँववाले भी 
इहरवालोसे वहुत भिन्न नही हैं और उनपर ममता दिखाने मर ध्यान देनेसे-वी 
साथ भी देंगे। यह सनिस्सन्देह सच है कि गाँवोमे देशके बडे आदमियोंके सम्पर्क- 
का अवसर नहीं मिलता | मगर चंतन्य, रामकृष्ण, तुलसीदास, कवीर, नानक, 
दादू, तुकाराम, तिरवल्डूवर जैसे सन्तोके ग्रन्थोंके रूपमे महान्‌ और श्रेष्ठ जनोका 
सत्सग तो सवको आज मी वहाँ प्राप्त है। अत नवयुवकोको मेरी सलाह है कि वे 
( प्रामसेवाके ) अपने प्रयत्नको छोड न दे, वल्कि उसमें लंगे रहें ओर अपनी 
उपल्यितिसे गवोकों अधिक प्रिय और रहने योग्य वना दे । 

“यदि आदर्श गविका मेरा स्वप्न पूरा हो जाय तो भारतके सात छाख गाँवोंमेसे 
हरणएक गाँव समृद्ध प्रजातन्त्॒ वन जायगा । उस प्रजातन्तका कोई व्यक्ति अनपढ़ 
न रहेगा, कामके अभावमे कोई वेकार न रहेगा, घल्कि किसी-न-किसी कमाऊ 
घवेम लगा होगा । हर आदमीको पौष्टिक चीजें खानेको, रहनेको अच्छे हवा- 
दार मकान, और तन ढेकतेको काफी खादी मिलेगी। इसी प्रकार हरएक देहाती- 
को सफाई और आरोग्यके नियम मालूम होगे और वह उतका पारून किया करेगा। 
ऐसे गाँवोकी विभिन्न प्रकारकी और उत्तरोत्तर बढती हुई आवश्यकताएँ होनी 
चाहिए, जिन्हें वह स्वय पुर करेगा, अन्यथा उसकी गति रुक जावगी । 

“आजादीका अर्थ हिन्दुस्तानके आम छोगोकी आजादी होना चाहिए, उनपर 
बाज हुकूमत करनेवालोकी आजादी नही । आजादी नीचेसे होनी चाहिए । हरएक 
गाँवमे पचायतका राज होगा । उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी । इसका 
'मतरूव यह है कि हरएक गाँवको अपने पाँवपर खडा होना होगा--अपनी जदढूरतें 
खुद पूरी कर लेनी होगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार खुद चला सके । यहाँ 
तक कि बह सारी दुनियाके लिछाफ अपनी हिफाजत खुद कर सके | उसे तालीम 
देकर इस हृदतक तयार करना होगा कि वह बाहरी हमलेके मुकाबलेमे अपनी 
रक्षा करते हुए मर-मिटनेके छायक वन जाय । इस तरह आपज़िर हमारी वुनियाद 
व्यक्तिपर होगी । इसका यह मतरूव नही कि पडोसियोपर या दुनियापर भरोसा 
न रखा जाव, था उनकी राजी-खुबीसे दी हुई मदद न छी जाय । ख़बाल यह है 
कि सव आजाद होगे और सव एक-दूसरेपर अपना असर डाल तकंगे। जिस 
समाजका हर आदमी यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और इससे भी वढकर 
पजिममे यह माना जाता हैं कि वरावरीकी मेहनत करके भी दूसरोको जो चीज नहीं 
मिलती है, वह क्सीकों खुद भी नहीं छेती चाहिए । वह समाज जरूर बहुत ऊन 
दर्जेकी नम्वतावाला होगा । 

“ऐमे समाजकी रचता स्वभावत नत्य और अहिसापर ही हो सकती है। 
मेरी राव है कि जवतक ईश्वरपर जीता-जायता विष्वान न हो, सत्य और बहिसा- 
धर चलना नामुमक्नि है । 
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“ऐसे समाजमे अतग्रिनत गाँव होगे। उसका फैछाव एकके ऊपर एकके 
ऑंगपर मीवारकी शक्लमे तही, वल्कि लूहरोकी तरह एकके बाद एक को शक्लमे 
होगा । मीवारमे ऊपर की तग चोटीको नीचेके चौडे पायेपर खडा होना पडता 
है। मेरे दताये समाजमे तो समुद्रकी रहरोकी तरह जिन्दगी एकके बाद एक घेरे- 
की शवलूमे होगी और व्यक्ति उसका मध्यबिन्दु होगा | यह व्यवित हमेशा अपने 
गाँवके खातिर मिटनेको तैयार रहेगा । गाँव अपने इर्द-गिर्दके गाँवोके लिए मिटने- 
को तैयार होगा । इस तरह आख़िर सारा समाज ऐसे छोगोका वन जायगरा, 
जो उद्धत वनकर कभी किसीपर हमछा नहीं करते, वल्कि हमेशा नम्न रहते हैं, 
और अपनेमे समुद्रकी उस शानकों महसूस करते है, जिसके वे एक जरूरी अग है । 

“अगरखे इस तस्वीरको पूरी तरह बनाना या पाता मुमकिन नही है, तो भी 
इस सही तस्वीरकों पाना या इस तरफ पहुँचता हिन्दुस्तानकी जिन्दगीका मकसद 
होना चाहिए । जिस चीजको हम चाहते है, उसकी सही-सही तस्वीर हमारे 
सामने होनी चाहिए ! तभी हम उससे मिल्‍ूती-जुरूती कोई चीज पानेकी उम्मीद 
रख सकते हैँ । अगर हिन्दुस्तानके हरएक गाँवमे कभी पचायती-राज कायम हुआ, 
तो मैं अपनी इस तस्वीरकी सचाई सावित कर सकूँगा, जिसमे सबसे पहला और 
बिक दोनो वरावर होगे या यो कहिये कि न कोई पहला होगा, न कोई 
हि (| | 

$ “इस तस्वीरमे हरएक घर्मकी अपनी पूरी और वरावरीकी जगह होगी । 
हम सव एक ही आलीशान पेडके पत्ते है। इस पेडकी जड हिलायी नही जा सकती, 
क्योकि वह पातालतक पहुँची हुईं है। जवर्दस्तसे जबर्दस्त आँधी भी उसे हिला 
नहीं सकती । इस तस्वीरमे उन मशीनोके लिए कोई जगह न होगी, जो इन्सानकी 
मेहनतकी जगह छेकर चन्द लोगोके हाथोमे सारी ताकत इकट्ठा कर देती 
है । सुबरे हुए छोगोकी दुनियामे मेहनतकी अपनी अनोखी जगह है। उसमे 
ऐसी मशीनोकी जरूर गुजाइश होगी, जो हर आदमीको उसके काममे मदद 
पहुँचायेगी । 

“ग्ाम-स्वराज्यकी मेरी कल्पता यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातत्र होगा, 
जिसमे अपनी अहम जरूरतोंके लिए गाँव अपने पडोसियोपर भी निर्मर नही करेगा, 
ओर फिर भी बहुतेरी दूसरी जरूरतोके लिए--जिनमे दूसरोका सहयोग पनिवार्य 
होगा--वह परल्पर सहयोगसे काम लेगा। इस तरह हरएक गाँवका पहला काम 

होगा कि वह अपनी जरूरतका तमाम अनाज और कपडेके लिए पूरी कपान 
खुद पैदा कर ले। उसके पास इतनी फाजिल जमीन होनी चाहिए, जिसमे ढोर 
चर सके और गाँवके वडो और वच्चोके छिए मनवहरावके सावन और खेलकृदके 
मैदान वगैरहका वन्दोवस्त हो सके । इसके बाद जो जमीन बचेगी, उनमे वह एसी 
उपयोगी फसले वोयेगा, जिन्हें बेचकर वह्‌ आथिक छान उठा सके । यो वह गाँजा, 
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तम्बाकू, अफ्रीम वगैरहकी सेतीसे वचेगा। हरएक गाँवमे गविकी अपनी एक नादक- 
आला, पाठ्शारू और समा-मव्र रहेगा । 

“पतीके लिए गाँवका अपना इतजाम होगा--वाटर वर्क्स! होगे--निसते 
गाँवके सभी लोगोको शुद्ध पानी मिला करेगा। कुँओो और तालावोपर गाँवका 
पूरा नियत्रण रखकर वह काम किया जा सकता है। बुनियादी तालीमके आखिरी 
दर्जे तक शिक्षा सबके लिए लाजिमी होगी । जहाँतक हो सकेगा, गाँवके सारे 
काम सहयोगके आवारपर किये जायेंगे। जातपाँत और बस्पृद्यत्ताके जैसे भेंद 
आज हमारे समाजमे पाये जाते हैं, वैसे उस नये ग्राम-समाजमे विलक्ुछ न रहेंगे। 
सत्याग्रह और अमहयोगके गास्त्रके साथ अहिसाकी सत्ता ही ग्रामीण समाजका 
शासक-वलू होगी। गाँवकी रक्षाके लिए प्राम-सैनिकोका एक ऐसा दल रहेगा, 
जिसे लाजिमी तौरपर वारीवारीसे गाविके चौकी-पहरेका काम करता होगा। 
इसके लिए गविमे ऐसे छोगोका रजिम्दर रखा जायगा। गाँवका शासन चढाने- 
के लिए हर साल गाँवके पाँच आदमियोकी एक पचायत चुनी जायगी । इसके लिए 
एक जास निर्धारित योग्यतावाले गांवके 0589:< स्त्री-पुरुपोको अधिकार होगा कि 
वे तियमानुमार अपने पच चुन छे । इन पचायतोको सब प्रकारकी आवश्यक 
सत्ता और अधिकार रहैंगे। 

“दम ग्राम-स्वराज्यमे आाजके प्रचलित अभि सजा या दडका कोई रिवाज. 
नहीं रहेगा, इसलिए यह पचायत अपने एक सालके कार्यकालमे त्वव ही धारा- 
सभा, न्यायसमा और कारोवारी समाका सारा काम संयुक्त रूपसे करेगी । आज 
भी अगर कोई गाँव चाहे तो अपने यहाँ इस तरहका प्रजातत्व कायम कर सकता 
है। उसके इस काममे मौजूदा तरकार भी ज्यादा दस्तदाजी नही करेगी, क्योकि 
उसका गाँवसे जो भी कारगर संवय है, वह सिर्फ मालगुजारी वमूछ करने तक ही 
सीमित है । इस ग्राम-शासन मे व्यक्तिगत स्वतत्॒तापर आपार रखनेवाला सम्पूर्ण 
प्रजातन्त्र काम करेगा । व्यक्ति ही अपनी इस सरकारका निर्माता भी होगा। 
उसकी सरकार और वह दोनो अहिसाके नियमके वश होकर चलेंगे । अपने 
गाँवके त्ताथ वह सारी दुनियाकी शक्तिका मुकाबला कर सकेगा, क्योकि हरएक 
देहातीके जीवनका सदसे वडा नियम यह होगा कि वह अपनी और अपने गाँवकी 
इज्जतकी रक्षाके लिए मर मिदे। 

“जो चित्र यहाँ उपत्यित किया गया है, उसमे असम्मव जैसी कोई चीज 
नही है। सभव है, ऐमे गाँवको तैयार करनेमे एक आादमीकी पूरी जिल्दगी स्तर, 
हो जाय । सच्चे प्रजातत्रका और ग्राम-जीवनका कोई भी प्रेमी एक गाँवकों झेकर 
बैठ सकता हैं और उसीको अपनी सारी दुनिया मानकर उसके कामते गड सकना है। 
निःचय ही उसे इसका बच्छा फल मिलेगा । वह गाँवमे वैठते ही एक नाव गाँवके 
भगी, कतवैये, चौकीदार, वैद्य और शिक्षकका काम शुरू कर देगा और गविका 
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। कोई आदमी उसके पास न फटके तो भी वह सन्तोषके साथ सफाई और कताईके 
“अपने काममे जूटा रहेगा। 

“अहिसाकी रचना कारखानोकी सम्यताकी बुनियादपर नहीं हो सकती, 
लेकिन स्वय-पूर्ण गाँवोकी वुनियादपर उसकी रचना हो सकती है । मेरी कल्पनाकी 
प्रामीण अर्थव्यवस्था गोपणका पूरा बहिष्कार करती है और शोषण ही तो हिसाका 
सास्तत्त्व है, इसलिए आपको अहिसक वनमनेके लिए पहले ग्राम-दृष्टिका विकास 
करना होगा, अपना मानस ऐसा बताना पडेगा जो हर सवालपर गाँवोंके हितकी 
2३४ विचार करे और ऐसी दृष्टि या विकास करनेके लिए आपको चरखेमे श्रद्धा 

दा करनी होगी। 

“देहातवालोमे वह का और कारीगरी आनी चाहिए, जिससे वाहर उनकी 
पैदा की हुई चीजोकी कीमत की जा सके। जब गाँवोका पूरा-पूरा विकास हो 
जायगा, तो देहातियोकी वृद्धि और आत्माको सन्तुप्ट करनेवाली कला-कारीगरीके 
धनी स्त्री-पुरुपोकी गाँवोम कमी नहीं रहेगी। गाँवमे कवि होगे, चित्रकार 
होगे, शिल्पी होगे, मापाके पडित और शोध करनेवाले छोग भी होगे | थोडेमें 
जिन्दगीकी ऐसी कोई चीज न होगी जो गाँवमे न मिले । आज हमारे देहात उजडे 
हुए, कूडे-कचरेके ढेर बने हुए है । कल वे ही सुन्दर वगीचे होंगे और ग्रामवासियो- 
'फो ठगना या उनका शोपण करना नामुमकिन हो जायगा । 

“इस तरहके गाँवोकी पुनर्रचनाका काम आजसे ही शुरू हो जाना चाहिए । 
गाँवोकी पुनरंचनाका काम कामचलाऊ नहीं, वल्कि स्थायी होना चाहिए। 
उद्योग, हुनर, तन्दुरुस्ती और शिक्षा इन चारोका सुन्दर समस्वय करना चाहिए । 
नयी तालीममे उद्योग और शिक्षा, तन्दुरत्ती और हुनरका सुन्दर समन्वय है। 
इन सबके मेलसे माँके पेटमे आनेके ममयसे छेकर वुढ़पेतकका एक चूवसूर्त 
फूल तैयार होता है। यही 'नयी तालीम' है। इसलिए मैं ग्रामसेवाके दुकई नहीं 
करूँगा, वल्कि यह कोधिश करूंगा कि इन चारोका आपनमे मेल बैठे | टमास्ए 
में किसी उद्योग और शिक्षाकों बल्ग नहीं भानूंगा बल्कि उद्योगकों शिक्षावा 
जरिया मानूंगा भौर इसलिए ऐसी योजताम नयी तालोमको शामिदर वरुंगा ।" 


३७- बुनियादी शिक्षा 
( १९३७ ) 


कि कि न साधयति कल्पलतेव शिक्षा! 
( यह विक्षा कल्पतरु ही है, ब्ससे क्या सिद्ध वही हो उकता ? ) 

सन्‌ १९३५ के नये सुबारोंके अनुसार किये गये चुनावोंमे कांग्रेस ग्यारहमेसे 
सात प्रान्तोम चहुत बडे वहुमतसे विजयी हुईं । अमीतक गराघीजी धारा-समाजोमे 
भाग लेनेके खिछाफ थे। परल्तु नये सुधारोंके अनुसार मताधिकार व्यापक हो 
गया था--वालिग मताधिकारका तीमरा हिंस्सा। अत गावीजीने चुनावोंमे 
भाग लेकर घारा-समाओमे जानेकी इजाजत दे दी। 

विसीने पूछा . “आप तो असहयोगी हूँ ६ ? अव सहयोगके लिए कैसे तैयार 
हो गये ?” शादीजीने कह्ठा “मेशा असहमोग कोई सतातन धर्म थोड़े ही था । 
चह असह्योग वास्तवम सहयोगको हवा पैदा करनेके लिए ही था। वह हो गयी । 
जब सहयोगके द्वारा देशकी सेवा करनेकी परिस्थिति पैदा हो गयी । इसलिए वे 
केचुरू हम घारा-मभाओमे जा सकते हैं, वल्कि वहाँ जाना हमारा धर्म बत गया हैं 
और हमे सत्ता भी ग्रहण करली पडेगी ।” 

परल्तु मत्ता-प्रहणके मार्गम एक बडा विव्ग था--मवर्न रका वीटो' बानी मजूरी « 
न देनेका अविकार । काग्रेसने सोचा कि ऐसे पदग्रहणसे क्या राम, यदि हमारे 
सेवा-कार्योम गवर्नर अपने वीटों-अधिकारद्वारा कदम-कदमपर रोक रूगाता 
रहे ? क्षत काग्रेमने तवतक पदग्रहण करनेसे इनकार कर दिया, जवतक कि सरकार 
गंवनंरके इस विशेषाधिकारकोी नहीं हटा देती । फंलत सात प्रान्तोंमे काम रुक 
गया--ठप हो गया। क्ाग्रेसने मश्रिमडल बनानेसे इनकार कर दिया और दूसरा 
कोई दल मंग्रिमण्डल बता नहीं सकता था। घुवारोका नाम छेकर खुद गवर्नर 
क्रिनने दिन राज कर सकता था ? आविर कुछ महीनोकी सीचातानीके बाद 
मरकारको आाध्वासन देना पडा कि गवर्नर इस विशेषाधिकारका उपयोग नहीं 
क्रेगा। फल्त ग्यारहमेसे सान प्राल्त॑मि काग्रत्ती सरकारे कायम हो रबी । 

जैसे ही नये मत्रिमण्डक बने, गराथीजीके हरिजन का रख एकदम बदल 
गया अमीतक जहाँ उसमें अग्रेजी-गासनको आलोचना जाती रहती थी, 
उसके स्थानवर अद नये मत्रियोके माय-दर्शनके लिए उसके अदर रचनात्मक 
सुज्नावोता जाता छूग गया। नह 
. इनमे दी सुबार सबमे अधिक महत्त्वयूर्ण बे । एक--मपूर्ण भरावबन्दी कौर 
दो-नथला-यदतिम आमूल क्रान्ति । नये युवारोंम आवक्षारी शर शिक्षावी 
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* एक ही मन्त्रीके मातहत रखा गया था। सरकारका हेतु शायद यह था कि यदि 
“अ् शिक्षाका प्रचार करना चाहते है, तो अवश्य करें, परन्तु उसके लिए शिक्षा- 
मेंत्री अपनी जाय बढावें । शिक्षामे तो आय वढानेकी गुजाइश थी नहीं । अत 
भावकारीकी ही आय बढानी होगी अर्थात्‌ अधिकाधिक छोगोको शराव पिछाकर 
वह घन कमावे और स्कूल-कॉलेज खोलता रहे । 
गाधीजी इसे मजूर करनेके लिए हरग्रिज तैयार न थे । वे चाहते थे कि 
'पशक्षा और शराबवन्दी दो स्वतत्र चीजे है। दोनो महत्त्वपूर्ण है। रारावबन्दी 
भी हो ओर शिक्षा-अचार भी । शिक्षाके लिए शराववन्दी नही रोकी जा सकती | 
इसी प्रकार हमे यदि शिक्षाको थनिवार्य करना है, तो उसे अपने पैरोपर खटा करना 
होगा । दुर्भाग्यकी वात यह है कि यह कल्पना मुझ वडी देरी से--सेवाग्राम आनेपर, 
आ्रमीणोंका प्रत्यक्ष जीवन देखनेपर--सूझी है। अभीतक हमने सिवा इसके और 
कुछ नहीं किया है कि वच्चोंके दिमागमे तरह-तरहकी जरूरी और गैरजत्री 
जानकारी दूंसते रह। उससे उनके सही विकासमे मदद हो रही है या नहीं, इसका 
हमने उ्यारू नहीं किया। अब यह आगे वही चलना चाहिए। अब हम किसी 
हाथ-उद्योगके आधारपर उनको शिक्षा देना शुरू करें। हाय-उद्योग, शिक्षाक्रे 
साथ-साथ चलनेवाली प्रवृत्ति नही हो, वल्कि वीद्धिक शिक्षाका माध्यम हो ।” 
“-५ सो त़ोठीक। परन्तु स्कूलके उर्चकी पू्तिवाली शर्त उसके साथ आप क्यों 
लगाते है ? 

“यह णर्त नही, उद्योग और वौद्धिव शिक्षण सही तरीकेमे हो रहा है था 
नही, उनकी यह कसौटी होगा । सात वर्षकी पढ़ाईके दाद जब बच्चा दाहर 
निकले तो वह अपने परिवारका कमाऊ अग वन जाय । यही तो आज भी गावोमे 
होता है। परिवारकी जीविका कमानेमे वहाँ बच्चे अपने माता-पिताकी मदद 
करते ही है । वे जानते हैं कि अगर वे काम नहीं करेंगे, तो उनके माता-पिता 
और भाई-बहन क्या खायेंगे ? यह विचार पंदा हो जाना ही स्वयं अपने-सापमे 
मूल्यवान्‌ शिक्षण है। इसी कामको राज्य करे। सात वर्षकी उम्रमे बढ़ दच्चेगी 
पढाई घर करे और १४वें वर्षमे उसे समाजका एक कमाऊ सदस्य बनाहरफे जोड़ा 
दे । इस प्रकार पाप दो काम एप त्ताथ वर देने है। वच्चेकी पटाई भी हो जारी है 
और देवरीकी यठ भी नाट देने है। जाप उसे गोलयोएएुर उद्योग मिषयेंये 
और उस उद्योगके निमित्तम आप उसे मन, दि :टियोंलडा सरीरार उप्यो५ 
भीर बला-लबवा मिय्य दे देगे।।. 

 परतु दया शाप सात-मात धर्ष नर उसे प्रज़नानाप्श मौर इसना ही 
मिखाते पे ? ही 

*केपराण पाएं दी नही शोई भी उरये उफोय हो। पर या पहाए जापर्त 


7 
जि डे 
तरट जाए हगी होगी । इन उद्गम रुदम सिल्‍्न, गए 
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तो होती ही है। इतिहास, भाषा, वगैरहकी पढाईमे आज हम कितने वर्ष लगा 
देते है | क्या उद्योगोका महत्त्व इनसे किसी प्रकार कम है ”” 5 

“फिर एक वात आप याद रखें। एक स्कूलमे केवछ एक ही उद्योग लिया 
जाय, अधिक नहीं, ओर दूसरे यह कि एक शिक्षकके पास पचीससे अधिक 
विद्यार्थी न हो । तीमरे यह याद रखें कि फिलहाल हम शहरोको भुला दें । केवल 
गवोका खयारू करे । वह तो एक महासागर है। गाँवोको जिन उद्योगोकी जर- 
रत है, उन्होको ले | उदाहरणाये,--वढईगिरी, लृह री, चमडा-कमाई, जूते वनाना 
आदि। अगर किती वच्चेको सिविल या मैकेनिकल इजीनियर वनना है तो वादमे 
इन विपयोका तकनीकी शिक्षण देनेवाले कॉलेजो या संस्थानोंमे वह जा सकता है।' 

“मै कोई शिक्षा-शास्त्री नही हूँ। इसलिए मुझे एक साधारण आदमी समझ- 
कर छृपया मेरे सूझावकी उपेक्षा न करें। अनेक वार वच्चोंके मुखसे भी ज्ञानकी 
वार्तें निकल जाती है । विशेषज्ञ उसीको सजा-सजाकर वैज्ञानिक रुप दे देते है । 
इसहिए भेरी बातपर कृपया गरभीरतापूर्वक विचार करें और परीक्षण करें। 

(१) प्राथमिक शिक्षाकी अवधि सात वर्षकी या इससे कुछ अधिक हो। 

इसमे, अग्रेजीको छोडकर, वे सब विषय मातृमापाके माध्यमसे पढाये 
जायें जो मैट्रिकतक पढाये जाते है । इसके अलावा किसी एक उद्योग- 
की पूरी तालीम विद्यार्थीको दी जाय | ज्ञानके जितने भी आवद्यक 
अंग है, उत सवकी जानकारी इस उद्योगके आधारपर विद्यार्थीको 
देकर उसका सर्वागीण विकास हो, यह उद्देश्य रहे। कुल मिलाकर 
इसमे उच्चतर माध्यमिक शार्तकका शिक्षण विद्यार्थीको मिल जावे। 
(२) यह पढाई अपने सम्पूर्ण रूपमे स्वावरूम्बी हो । वास्तवमे स्वावलूम्बन 
इसकी सफलता और गुणवत्ताकी कसौटी भात्ती जाय ! 
स्वावरूम्बन' से मेरा मतरूव है केवल शिक्षकोका खर्च, अर्थात्‌ इसमे जमीन, 
भरकान और औजारोकी कीमत नही गिनी जाय । 

यदि हमे अपने देशके करोड़ो बच्चोको शिक्षित करना है, तो मेरी नम्र रायमे 
इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नही है ।” 

२२ अक्तूबर, १९३१७ को व्धमि इसी विषयपर विचार करनेके लिए एक 
महत्वपूर्ण परिषद्‌ मिमन्त्रित की गयी। स्वर्गीय डाँ० जाकिर हुसैत, राज्योंके 
मन्त्री तथा अनेक शिक्षा-विश्ेषज्ञ और सर्थश्ास्त्री इसमे सम्मिलित हुए । ग्राघीजी 
तव बीमारीसे उठे ही थे | वे वहुत कमजोर थे । फिर भी धीमी आवाजमें उन्हों?े 
शिक्षाके सवधम अपने उपर्युक्त विचार सबके सामने रखे और उनपर अपनी राव 
देनेकी प्राथंना की | दो दिनतक सुबह और दोपहरमे तीन-तीन पढे वैठकें होती 
रही। अतमे परिषदने गाधीजीद्वारा पेश की गयी स्थुरू-योजना ूगमग ज्यों की 
त्यो स्वीकार कर लछी ॥ 


बुनियादी शिक्षा १६७ 


रा योजनाको व्यवस्थित रूप देने तथा उसे आगे वढानेके लिए डॉ० जाकिर 
हुसैनकी अध्यक्षतामे एक समिति वना दी गयी, जिसमे देशके खास-खास शिक्षा- 
शास्त्री थे। योजनाका प्रारम्भिक नाम था--वर्घा शिक्षा-योजना” । बादमे 
इसे वुनियादी-शिक्षा' कहा जाने लगा और इसे अधिक व्यवस्थित रूप दे दिया 
गया । इसमे अभीतक जो शिक्षा पुस्तकाधारित थी, उसे वदछकर वालका- 
धारित कर दिया गया। परीक्षाएँ तथा सजा और पुरस्कारकों भी हटा दिया 
गया। सात वर्षसे कम उम्रके वच्चोकों किस प्रकारकी शिक्षा दी जाय, इसका 
भी एक जिक्षा-क्रम बना, उसका नाम पडा--पूर्व बुनियादी । बुनियादी शिक्षामे 
संगीत, सफाई, आरोग्य, बीमारकी सेवा, आदि भी जोड दिये गये और वुनियादी- 
के बाद उन्ही सिद्धान्तोपर आधत शिक्षाक्रम उत्तर बुनियादी कहा जाने छगा । 
दूसरे महायुद्धसे पहले सारे काग्रेसी प्रान्तोने इसे स्वीकार कर रिया और 
स्वतत्रताके वाद केन्द्रीय शासनने भी । परन्तु दुर्माग्यसे यह स्वीकृति केवल नाम- 
मात्रकी ही रही । प्राथमिक शाहूओोका नाम बुनियादी शाह अवश्य हो गया, 
परन्तु इस शिक्षा-पद्धतिके ममंको समझकर इसपर अमल शायद ही कही हो रहा 
हो। शिक्षा मनृष्यके शारीरिक, भावसिक, वौद्धिक और आत्मिक विकास- 
साधनकी पद्धति है। वह अगर सही है तो शिक्षाके द्वारा मनृप्य सही प्रकारसे 
अपना विकास कर सकता है और भनुष्यका विकास समाजका विकास है। परन्तु 
यदि वही पद्धति गलत हो तो न केवल विकास हो प्राता, वल्कि वह गलत 
दिश्ाएँ पकड़ छेता है और मनृष्यका पतन ही होता है, जो हम आज प्रत्यक्ष देख 


ह्‌। 

गाघीजीकी दूरदृष्टिने इसे देख लिया था और स्वतत्रता आनेके दस वर्ष 
पहलेसे देशको इस खतरेसे सावधाव कर दिया था । परतु हम अभीतक बत्तीस 
वर्षके वाद भी इस चीजको नही समझ पाये हैं और कह रहे है कि बुनियादी शिक्षा 
असफल रही | किन्तु यह दोप तो उसके मिर तब मढा जा सकता है, जब किसीने 
उसे ईमानदारीके साथ आजमाया होता। फिर भी गैरसरकारी रूपमे “हिन्दु- 
स्तावी तालीमी संघ” इस शिक्षा-पद्धतिकों आगे वढानेका काम अपने ढेगसे कर 
रहा है। उसका मासिक मुख-पत्र हैं--'तयी तालीम॥ । 


*स् सेवा सप द्वारा मकाशित, वार्षिक शुल्क रू० ६-०० 


३८ कांग्रेस यॉवोंकी ओर 
( फैजपुर, हरियुरा, जिपुरी ) 
( १९३६-३७ ) 
भारत सात लात गाँवोंमे दा है ।' 
किसान जगत॒का तात है एऐ 
न्याबीजी 


सन्‌ १९३४ में अ० ज्रा० ब्रामोद्योगमधकी स्थापनाके बादने ही गावीजी 
अनुभव करने छूगे थे कि बनछी हिन्दुस्तान तीन हजार घहरो जौर कर्तोंन नहीं, 
बल्कि ताटे सात छात्र गाँवोंमे है। गावीजीकी वह प्रवल इच्छा थी कि का्रेसके 
वापिक अधिवेशन अहरोंके वजाव ग्रामीण क्षेत्रम होने चाहिए ! ग्रॉववालोकों 
अविवेशनके लिए गहरोंगे वुल्नेके वजाव जविवेशनको ही गाँवोमे करनेसे शहर- 
वाले गाँवोमे जायेगे--उनके सम्पर्कम आयेंगे और याँववाले नी राष्ट्रीय सन्‍्वाके 
संगठन और नियत्रणमे हिल्ना वेंा सकेंगे । 

फैजपुर-अविवेशनके रिए वाँमोकी जो वत्त्ती वसतायी गयो थी उतरा नाम 
लोकमान्यके मामसे 'तिरूक तगर' सत्ना गया था। अधिवेशनका पण्डाल तवा 
प्रदर्शनीकी रचना आदि धान्ति-निकेदनके प्रसिद्ध कलमकार श्री चदलाल बनुकी 
देखभारू बोर रह ई थी । यह जविवेशन काग्रेसके अच्छे सम अबि- 
वेशनोमेस एक था । काग्रेसके पृष्ठ-योपक गाबीजी तो थे ही । वे चाहे का््रेसके 
विविवन्‌ सदम्य नही रहे, परन्तु प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमे पूरी तरह काम्रेसके ल्ए 
प्रेरणाह्मयक और मार्गदर्णी रहे। फैजपुरमे जो सुन्दर खादीआमोद्योगअर्दर्शनी 
लूगी, उनमे गाधीजीकी पूरो दिलचत्पी रही, उन्होंने उसकी व्यवस्याकों वारीकीते 
देखा था। अधिवेबनकी वच्यवस्वाका सूत्र-संचारून गावीजीके जनत्य जनृयावी 
और कुशल सचालक श्री भंकरराव देवह्ारा हुआ घा । 

इस अधिवेशवके समापतिप ० जवाहरलाल चुने गये थे जो पिछले वर्ष रूखनऊ- 
अधिवेशतके भी सभापति थे । उतकी दक्कान समाजदादी कार्यक्रम बोर निद्धान्त- 
की ओर थी। किन्तु पिछले वर्षके जध्यक्षता-कालमे जिस वातावरण छौर परि- 
स्वितिबोंके अनुभव उन्हें होते रहे, इससे उन्होंने स्थितिकी वास्तविकताकों 
समझ लिया था और चारो तरफ चातावरणके वौच जो जाई थी, वह स्वत 
पव्ती जा रही थी। यही कारण था कि सरदार पटेल एक वक्तव्यद्वारा १० नेहल्के 
पक्षम दलीर देकर कांग्रेत-अध्यक्षकी उम्मीदवारीसे हट गये थे । | 

त्तरदार पटेहने कहा था: “मैंने अपना नाम जो वापस लिया है; उसके 
माती यह नही कि मैं जवाहरराछजीकी सारी विच्ारवारासे सहमत हूँ। वाग्स- 


ब-न्र्ै ६८ कन्क 


कांग्रेस गाँवोफो ओर १६९ 


जन इस बातकों मानते है कि कुछ महत्त्वपूर्ण वातोमे हम दोनोमे मतभेद है। 
“उदाहरणार्थ में ऐसा मानता हूँ कि पूंजीवादमेसे उसके सारे दोप दूर किये जा 
'सकते है। जहाँ कांग्रेस स्वतन्त्रता पानेके लिए सत्य और अहिसाको अनिवार्य 
समझती है, वहाँ निष्ठावान्‌ और सच्चे काग्रेसियोको इस बातकी समावनामे 
विश्वास रखना चाहिए कि जो निर्दयतापूर्वक जनताका शोषण कर रहे हैं, उनको 
प्रेमसे अपनाया जा सकता है। मेरा ऐसा विश्वास हैं कि जब जनताको अपनी 
भयकर दुर्देशाका बोध होता है तो उसको टूर करनेके लिए वह खुद अपना तरीका 
चुन लेती है। मैं तो इस सिद्धान्तको मानता हूँ कि सारी मूमि और सारी सम्पत्ति 
सभीकी है। किसान होनेके नाते और उसके मसलछोमे दिलचस्पी लेते रहनेकी वजह 
से में यह कर कि दर्द किस जगह है, लेकिन मैं जातता हूँ कि जनशक्तिके 
बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। 

“इसलिए मै प्रतिनिधियोको यह बताता हूँ कि देशमे जो विभिन्न शक्तियाँ 
काम कर रही है, उनका ठीक दिश्ञामे नियत्रण और निर्देश करने और साथ ही 
राष्ट्रका प्रतिनिधित्व करनेके लिए जवाहरलूालजी सर्वोत्तम व्यक्ति है ।” 

जवाहरलालजीका वक्तव्य इस वारिमे बहुत ही सामयिक था। उन्होने कहा 

“मैं विचित्र स्थितिमे हूँ मौर विवादमे पडना नही चाहता । में फिर अध्यक्ष 
जुना जाना नहीं चाहता था, और मैने यह कहा था कि जिस किसी दूसरे आदमीका 
चुनाव होगा, में उसको सह सहयोग दूँगा ।” 

समाजवादी मित्रोको, जो उनके अध्यक्ष चुने जानेपर उनसे समाजवादके 
समर्यन तया पदग्रहणके विरोधकी अपेक्षा रखते थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा 
"मेरे छिए यह एक गलूत वात होगी कि मैं अध्यक्षके चुनावको समाजवादके पक्षका 
और पद-ग्रहणके विरोधका वोट 084 08 अपने दृष्टिकोणको फिर जब भी 
मौका जायेगा, मै उन्हें समझ्ाऊँगा । लेकिन आखिरी फंसला तो पूरे सोच-विचारके 
साथ काग्रेस ही करेगी। सबसे पहली चीज तो राजनीतिक आजादी है और 
उसके लिए हम सव सयुकत मोर्चा बनाना चाहते हैं ।” 

इस काग्रेसकों सफर वनानेमे विनोदाजीका बहुत वडा हाथ था। कांग्रेस 
चूँकि गाँवमे हुई थी और वर्वासे नजदीक ही थी, अत कार्यकर्ताओकों सुस्रगठित 
रखकर उनसे सुनियोजित रुपमे काम लेनेमे जहाँ विनोवाका नैतिक मार्गदर्शन 
हितकारी सिद्ध हुआ, वहाँ प्रदर्शनी, सफाई, अन्य व्यवस्था आदि कार्यों भी 

» उनके अनुमव और सूझवूझका छाम अधिवेशनको उपलब्ध हुआ। 

हरिपुरा (गुजरात ) अविवेशनमे गाचीजीकी भावनाबोकों अमलमे छामे- 
का और भी अधिक उत्साहसे प्रयत्त किया गया था ! इस अधिवेशनमे ग्रामो- 
जोगी वस्तुओका ही आमतौरपर प्रचछन रहा, यहाँतक कि स्वागत-समितिने 
अपना सारा काम हाथ-वने कामजसे चलाया था। प्रतिनिधियों और दर्शकोफे 


१७० दापु-कवा 


लिए भोजनका प्रवस्ध ससेमे बोर प्रामकी घुद्ध नादी छाद्य वस्तुओोद्ाारा क्या 
गया था। अधिवेशनके अच्यत सुमापच्रन्र वनु थे । 

शुभ-सयोगकी ही वात थी कि पढितजीन कपना उत्तराधिकार एक ऐने 
नौंजवानको सौंपा था जो उनसे भी कम उम्रक्के थे। वास्तवमे सुमापत्रन्ध वन 
काग्रेसके अध्वज्ञोमि सवसे कम उम्नवाले अध्यक्ष थे। यांवीजीकी यह विद्येपना 
रही है कि भिन्न विचाखाले लोगोको मी अपने नवुर बहिनिक प्रेम-व्यवहार्ने मपनी 
ओर बाकपित कर लेते बोर उपयोगी तया योग्ब-पुत्पोंसे महत्त्वपूर्ण कार्व करा 
लिया करते थे। नुमायवावूकों काग्रेन-अव्यक्ष वनानेमें उनका यही हेतु था। 
राष्ट्रम जितने प्रयनिबीद् विचारोके नौजवान थे, उनको काग्रेस-नगठनकी ओर 
खीचने औौर राष्ट्रीय सगठनको मजबूत वनानेका यह सुनहला बबसर था। इसे 
दे कैसे हाथ से जाने देते ? 

नुमापदावूने अधिवेशन आरम्भ होनेसे पूर्व अपनी नीतिका स्पप्टोकरण इन 
शब्दोंम क्या - 

*क्ाग्रेसके अव्यक्षके रूपमे मेरे कार्वकालूमे सघ-बोजना और उनकी बराप्ट्रीय 
अलोकतत्रीय विशेषनाओक्ला विरोध किया जायगा । यह विरोध थातिपूर्ण कौर 
उचित उपायोद्वारा, जिनमें आवब्यकता पडनेपर अहिलात्मक अमह॒योग भी 
आमिल किया जा सकता है, किया जायगा । साथ ही बोजनाका सामना करने 
लिए देशके संकल्पको दृढ्तर वनानेका भी प्रवत्त किया जायगा 

हरियुरा-काग्रेसने कई महत्त्वपूर्ण निगेंय किये थे। किमानोको स्थिति सुधार 
तया्‌ 280 देशी-राज्योंदी जनता तथा देगी-साज्योंके समठयोंके बारेेे 
उसने दिलूचत्पी दिखायी थी। देशमे ग्यारहमेंते आठ प्रान्तोंने स्थानीय शासन 
सनारू सता था बौर विभिन्न प्रान्तोमे विभिन्न प्रकारक्ी परिल्थितियोंति 
बनुसार काम हो रहा था। वहाँकी दादी-आमोद्योग-प्रदर्शनी उत अधिवेशनका 
एक प्रमुख बाकंपण रही । 

प्रदर्शतीका उद्वाटन करते हुए गांवीजीने इस्त प्रकारकी प्रदर्गेदियोको शिक्षण 
शालाबोकी मज्ञा दी; खादी बोर चरलेपर जोर दिवा और जीवन-मजदूरीके 
वारेमे उन्होने गुजरात जैसे घनी प्रदेशको कताईकी दर वढ़ाकर इतमें पहल करने- 
का 28% किया। 

हरिपुत्त-काग्रेसमे अन्य का्मोके साथ राष्ट्रीय शिक्षाके लिए डाॉ० जाकिर 
हुसेन और बार्यनावकम्‌की देव रेखमें एक शिला-बोर्ड कायम करने जौर इम वारेमे 
अपनी तजवीजे प्रस्तुत करके उन्हें असठी रूप देवेंका नी दिर्णेय लिया गया। 

इस अधिवेबनम जहाँ विशेषताएँ और ब््यण थे, वहाँ यांवीजीके लिए 
सगीताचार्य चारावय मोरेखर उरेका निवन आवात पहुँचानेवाला सावित 
हुआ | श्री छरेके वारेसे गावीजीने कहा: 


कांग्रेस गाँवोकी ओर १७१ 


... “कृत्रिम आवाजसे सुन्दर सगीत पैदा करनेकी कला तो वहुत छोग हासिल 
/7र सकते है, लेकिन शुद्ध जीवनकी एकरसतासे उस सगीतको पैदा करनेकी कला 
विरले ही प्राप्त करते है। पडित खरे उन विरले व्यक्तियोमेसे थे, जिन्होंने 
सम्पूर्णताके साथ उस कहाको प्राप्त किया है। ऐसा कोई अवसर नही हुआ जव कि 
उनके जीवनकी शुद्धताके बारेमे मुझे जरा-सा भी सदेह हुआ हो । 

“दूसरे पडितजीका मिलना अद्वक्‍्य समझता हूँ । सगीत और श्रेष्ठ नीतिका 
मेल कहाँ ढूंढूँगा ?” 

काग्रेसका अगला अधिवेशन त्रिपुरीमे होनेवाछा था। उसकी तैयारियाँ 
प्रारम्भ हो गयी । 

गाघीजी तथा कांग्रेस-कार्य-समितिके नेताओका खयाल था कि सामान्यतया 
जिस प्रकार प्रतिवर्ष पारस्परिक सद्भाव और सर्वेसम्मत विचारोके अनुसार 
काग्रेस-अध्यक्षका चुनाव होता रहता है, उसी प्रकार इस वार भी हो जायगा और 
इस बार मौलाना आजादको अध्यक्ष बनाये जानेकी चर्चा चल रही थी। गाघीजी- 
का विचार था कि त्रिपुरी-काग्रेसके अध्यक्ष मोलाना आजादके होनेसे साम्प्रदायिक 
समस्याके हल करनेमे मदद मिलेगी । यह इसलिए भी आवश्यक था कि राप्ट्र- 
की आजादीकी माँग और ब्रिटेनद्वारा उसकी पूर्ति नही होनेके कारण यह उचित 
और आवद्यक प्रतीत हो रहा था कि काग्रेस-अध्यक्षका पद किसी योग्य मुसलमान 
काग्रेसीकों दिया जाय । भौछाना सन्‌ १९२३ के एक विशेष अधिवेशनमे काग्रेसके 
अध्यक्ष रह चुके थे। गाधीजीने सुभापबावृकों मौछाना आजादके मुकाबले 
दुवारा काग्रेस-अध्यक्ष पदके लिए खडे होनेके लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। इसके 
बावजूद सुभाषबाबूके नामका प्रस्ताव उनके साथियोने कर दिया और सुभाष- 
बावूने खडा होना स्वीकार भी कर लिया । मौलानाकी उम्मीदवारीकी भी निय- 
मित रूपसे घोषणा की गयी। परन्तु मौलाना आजादने टूसरे दिन वम्वईसे सूचित 
किया कि कांग्रेस-अध्यक्ष पदकी उम्मीदवारीसे वे अपना नाम वापस छेते है। 
तब गराघीजीके सामने दुविधा खडी हो गयी | 


22६28 8 सीतारामय्याको तैयार किया कि यदि मौलाना तैयार नही 
हैं तो उनको यह्‌ काँटोका ताज अपने सिर॒पर लेना चाहिए। काग्रेस-कार्य-समिति- 
के अधिकाश सदस्योंते इस चुनावके लिए अपील निकाली थी। यह चुनाव काग्रेस- 
के इतिहासमे एक अभूतपूर्व घटना ही वन गया था। चुनाव-परिणामसे छोगोंके 

| ४३४४३ नही था अर और काग्रेस-कार्य-समितिके प्रभाव- 
शाली सद कफ 4 समर्थन होते हुए पट्टामि सीतारामय्या हार गये दे 
की हारको 243 88 हार माना था । अक 
काग्रेसमे पार सदूमावना, सगठन और एकताका जो दर्यन सदैव 
रहा, उसका इसमे अमाव था । चित्ाका एक और वडा कारण यह था कि जिन 


श्र बापु-कया 
दिनों यह अधिवेशन चल रहा था, उन्ही दिनो गावीजी राजकोटमे उपवास कर. 
थे 


। नव 

सुभापवाबू अपनी वीमारीके कारण काग्रेसके त्रिपुरी-अधिवेश्वनसे एम्बूलेंस 
कारमे गये । एक लम्बी यात्राके वाद झरियाके पास किसी स्थानपर ठहरे, जहाँ 
एक माह स्वास्थ्य-सुधारमे उन्हें ठगा । कारग्रेस कार्य-समितिकी घोषणा गाबीजी- 
की सलाहमे की जाय, इस वारेम एक प्रस्ताव खुछे अधिवेशनमे श्री गोविन्दवल्लम- 
पत्तने रखा था, जिसको १६० प्रतिनिधियोका समर्थतर था । प्रस्तावमे 
गावीजीके नेतुत्वमे विश्वास प्रकट करते हुए यह मत व्यक्त किया यया था कि 
चूंकि आगामी वर्यमे विकट परिस्थिति उत्पन्न होनेकी समावना है, और ऐसे 
सकठके समय केवल महात्मा गावीजी काग्रेस तथा देशको विजशपथपद छे जा 
सकते हैं, यह आवश्यक है कि कार्य-समितिको उनका पुर्ण विश्वातत घ्राप्त हो और 
इसीलिए कमेटी अध्यक्षसे अनुरोव करती है कि वे कार्य-समितिका चुनाव गावीजी 
को इच्छाके अनुसार करें। 

प्रव्न था कि इस प्रस्तावकों स्वीकार किया जाब या सही । एक विचार- 
के लोगोने कहा कि अ० मा० कांग्रेस कमेटी इस प्रकारके प्रस्तावपर विचार कर 
ही नहीं सकती और अध्यक्षने भी यही निर्णय दिया । परन्तु उन्होने विपय- 
समितिमे इस विपयको उठानेकी अनुमति देना स्वीकार कर लिया । १ 

धासिर का्ेस-कार्य-समितिकी घोषणा नहीं हो सकी ) ने सुमापवावूने 
स्वतभ्ररूपमे कार्य-समित्तिके सदस्योकी घोषणा की, न गाघीजी ही उनको सलाह 
दे सकते थे । अ० भा० काग्रेस-कमेटीकी वैठक करूकत्तामे हुई ओर स्थिति यहाँ 
तक उठ्ष गयी कि वैठकके पूर्वे ही सुमायवावूने अध्यक्ष-पदसे त्याग-यत्र दे दिया। 
राजेत्बावू कांग्रेसके अध्यक्ष चुनें गये। सुभापवावन विरोबी रुख अल्तिबार 
किया । उन्होंने अ० भा० कांग्रेस-कमेटीके उन निर्णयोके लिछाफ जिनमे प्रान्तीय 
मश्रिमण्डछो और स्थानीय कमेटियोके मतभेदोकों मिरू-जुलकर तब करनेकी 
तजवीजें थी तथा आपसमे विवाद खडे करनेमे रोका गया था, खुला विरोद करा 
प्रारम्भ कर दिया। यहाँतक कि घराववन्दीकी नीतिके खिलाफ वम्बईमे पार- 
सियसि मिलकर काग्रेसकी नीतिके विषम वक्तव्य दिया। उन्होने ९ जुलाईको 
अ० ज्ा० कांग्रेस-कमेटीके इन निर्णयोंके खिलाफ “विरोबी दिवस मनानेका निम्धय 
किया । स्वमावत इसपर कांग्रेस-अव्यक्ष राजेद्रप्रसाद बौर काग्रेत्न-कार्य- 
समितिकों बढ़ा दुख हुआ और उन्हें अनुझाननात्मक कार्यवाही करनेपर विवश रे 
होना पड़ा । है 

इन सब घदनाओंके बावजूद गावीजी सुमापवावृक्ते प्रति कितना स्नेह रखते 

थे वह उनके लिखे गये ममय-समयके लेखों और प्रकट किये गये उद्मारोमे मालूम 
होता है। 


३९. गांधीजी ओर देशी राज्य 


( १९३८ ) 
दिल्ी-राज्योके निवासी दुहरे गुलाम थे 


ज्यों-ज्यो गावीजीके नेतृत्वमे राष्ट्रीय आदोलन' देशमे संगठित और दृढ्तर 
होता गया, स्ो-त्यों देशी राज्योमे भी संगठन होने लगे थे। देशी राज्योके बारेमे 
हरिपुरा-काग्रेस ( १९३८ ) ने सर्वप्रथम पूरी दिलचस्पीसे विचार किया, जो कि 
श्री सुमायचन्द्र वमु की अध्यक्षतामे हुई थी। देशी-राज्योमे राजनीतिक काम 
करनेके छिए 'अ० भा० देशी राज्य-अ्रजा-परिपद्‌' की स्थापता हो चुकी थी । 
राप्ट्रननेता ० जवाहरलाल नेहरू उसके भव्यक्ष थे । उन्हीं दिनो दक्षिण भारत- 
की प्रमुख रियासत ० में दमन हुआ था और उसके फलस्वरूप वहाँकी जनतामे 
जनजागृति हुईं । इसीसे प्रभावित होकर काग्रेम-महासमितिने १९३७ में अपने 
अक्तूवरके कलकत्ता-अधिवेशनमे मैसूरके सतधमे जो प्रस्ताव पास' किया था, वह 
काग्रेसद्वारा सदासे ग्रहण की गयी नीतिसे कही आगे बढ गया था। प्रस्तावमे अपील 
की गयी थी कि मैसूरकी प्रजा अपने आत्मनिर्णयके अधिकारके लिए रियासती 
सरकारके विरुद्ध जो सघर्ष कर रही' है, उसमे रियासतो और ब्रिटिश भारतकी 
अजाको सहायता करनी चाहिए । यही नही, उत्तर, पूर्वी, दक्षिण और पश्चिम 
समी ओर रियासतोमे पिछले दो वर्योंमे जागूतिकी लहर फछ गयी थी, और छाग्रेसके 
वर्तमान हरिपुर-अधिवेशनसे पूर्व रियासती प्रजा-कार्यकर्ता-सम्मेलन नवसारीमे 
हो चुका था। अब महसूस किया जाने लगा था कि काग्रेस कार्य-समितिके प्रस्तावो- 
के मसविदो में कुछ रहोवदल होना चाहिए। फलस्वरूप काग्रेसने इस अधिवेशन- 
में स्थासती नीतिके प्रस्तावके मसविदेमे निम्न वावय और जोडकर रियासतोमे 
भी काग्रेस-कमेटियाँ कायम कर देनेकी गु जाइश् पैदा कर दी । यहाँ यह वात स्मरणीय 
है कि स्थासतोके मामलेमे गाधीजी ही प्रधान सलाहकार थे । काग्रेसने मसविदेमे 
जोडा 


243 कक भादेश देती है कि रियासतोकी काग्रेस-समितियाँ 
कार्य-समितिके निर्देश तथा नियत्रणमे रहकर कार्य करें। अभी कांग्रेसके मामपर 
या उसकी तरफसे किसी पालियामेण्टरी का या सीधी कारंवाईमे भाग न हें । 
रियासतोकी कोई भीतरी लाई काग्रेसके नामपर नही छड़ी जानी चाहिए । 
इसके अलावा जहाँ काग्रेस-समितियोके सगठनका कारें प्रारम्भ किया जा सकता 


है और जहाँ समितियाँ पहलेसे हो, वहाँ उनके कामको जारी रखा जा 
सकता है। 


4 । 


] र्‌ ७ डे च्न्न 


जद दपू-कथचा 


साधीजीने ४ अग्रैल १९६४ के ही एक वक्तव्यम समाजवाद तथा स्थिस्तो 
बौर काग्रेसके वियानके सम्ब्थमे अपने विचार प्रकट कर दिये थे। फखवरी 
१९३८ में हरिपुस-कांग्रेसका बधिवेशन हुआ बौर उत्तमे काग्रेसले अपने विधानकी 
पहली घारामें जहाँ हिन्दुन्दाद' बच्द बाया है वहाँ 'हिन्दुत्तानक़ी जनता' घ्द 
कर दिये, जिससे रिवातनोकी प्रजा नी उसने सम्मिलित हो जाती हैं। हरित 
काओेसमें ५६२ रियासतोकी प्रजाकों विज्वास्तन दिलानेके लिए कि झागे भी काम्रेत 
उमकी सहायता करेगी, अ० भा० क्षग्रेस-लमेटीकी एक उपसमिति नियुक्त करनेका 
सुझाव पेश किया, बौर चाह्म कि रिवासती प्रजाक्ती दशा---विशेषक्षर रियासतोंमें 
नागरिक त्वावीनता, वैधानिक उन्नति कहृपि-सववो अदन्या और व्यापारमे राज्य- 
के एकाविकार बादि विपयोंमे जांच-पडताल करने कांग्रेसके आगामी अधिवेशनमे 
बपनी रिपोट प्रस्तुत करे । 

रिबासतोंक्े जीतरी मामलेमे दखल नहीं करनेद्ी जप्नेतकी नीतिके पीछे 
गावीजीके विचारोकी ही प्रवानता रही है। 

भारतकी ५६२ स्विसतोम कम-से-कम ऑँव स्थित तो चाहे वह छोदी ही 
रही हो, ऐसी निकली जिसने गांवीजीके विचारोके बनुस्तार सदसे पहले जंग्रेजो 
के जमानेमें ही पूरी तरह चनताको उत्तर्ावी शासन प्रदान किया, गाँवीजीते 
व्यनी रिवासतके लिए निर्मित विवावको त्वीहृत करवाया और बपने दर्चके लिए 
दुछ तोन छाल बामदनोमेसे छत्तीत हजार त्पयेके वजटसे क्यम चला ढेनेका 
साहन किया । 

ज्वव॑ गांदीजीने अपने १९५ नवम्बर १९३९ के हरिजन में बौंबके बारेमे 
उल्लेख किया है: 

“एक तरफ बौंधमें शासन-मुवारका काम हो रहा घा, तो दूसरी तरण कई 
देशी स्विमतोर्मे दमनचक्र चछ रहा था। पत्वाग्रह स्थग्रित्त कर दिये जानेपर भी 
'राज्यमे प्रजाकीय संगठित संस्‍्थाडोको कानूनी रूप नही दिया जा रहा घा। जयपुर- 
का नत्वाग्रह कांग्रेलने उम्मानित नेता और कोपाव्यल श्री उमवालालजी वजाजके 
नेतृत्वनने चलाया गया है। मेवाड़ प्रजामण्डलको गैरकानूनी धोषित करके वहाँके 
नेनाओंनोी जेंलमें डाल दिया गया । 

हैदराबाद, च्रावणकार, कोचीव ठया राजपृतादानी अन्य रियानतें जोबपुर, 
बीकानेर, जैसलमेरमें नी वहाँकी जनता नागरिर-अविकारोंके लिए अपने देंगे 
बान्दोलन कर रही थी । कु 

जयपुर्मत्याग्रहमे श्री जनतारालजीकता सम्बन्ध होनेके कारण स्थात्तती 
नाखकी बाँखें विशेष रूपसे उस बोर छगी हुई थीं। ग्रावीजीने स्वयं जवपुरके 
वारेंने रेखा था : 

“ जयपुरका मामला बहुत ही ीवा बौर राजकोट्से मिन्न है लौर णदि मुझे 
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५ मिली हुईं खबर सही है, तो बहाँके अग्रेज प्रधानमत्री इस बातपर तुले हुए है कि 
“ उत्तरदायी शासनकी 28 लोगोमे फैला देनेका भी कोई आदोलन न चलाने 
दिया जाय । इसलिए जयपुरमे सविनय-अवज्ञा उत्तरदायी शासनके लिए नहीं, 
बल्कि प्रजामण्डल और उसके अध्यक्ष सेठ जमनाछाल बजाजपर लगाये गये प्रति- 
व्चकों हटानेके लिए की जा रही है। मेरी रायमें वाइसरायका कर्तव्य है कि 
वे जयपुरके अग्रेज प्रधानमत्रीसे कहें कि पावन्दी हटा के। वाइसरायके ऐसा करनेसे 
किसी हालतमे यह नहीं समझा जा सकता कि उन्होंने देशी रियासतोके मामलेमे 
अनावश्यक दस्तदाजी की ।” 
राजकोट काठियावाडकी एक ऐसी रियासत थी, जिससे गाधीजीका बचपत- 
से ही पारिवारिक जैसा सबंध था। 
यो गाघीजी किसी भी देशी राज्यमे सीधा सघर्ष मोल लेनेके सर्वंथा खिलाफ थे, 
क्योंकि उनकी मान्यताके अनुसार अग्रेजोसे लडना और देशको विदेशी हुकूमतसे 
मुक्ति दिलाना मुख्य और प्रथम कर्तव्य था, किन्तु विद्येष परिस्थितिके कारण 


राजकोटके जन-आदोलनको उन्होने अपने हाथमे लिया। 
राजकोट प्रजा-परिषद्‌ गैरकानूनी घोषित की जा क १3: और सभी प्रमुख 
कार्यकर्ता जेल भेज दिये गये थे। इस आत्दोरूनमे कई भाग लिया था, 


7 अजितमे सरदार पटेलकी सुपुत्री श्री मणिवहन तथा मृदुला सारामाई भी जेल गयी 
थो। अ० भा० देशी राज्य प्रजा-परिषद्के मत्री श्री वलवन्तराय मेहता भी 
आन्दोलनमे सम्मिलित थे। वम्वईसे मी इस आदोलनमे सत्याग्रहियोके जत्ये आने 
रूगे थे। इसीलिए गाधीजीने इस आदोलनमे दिलूचस्पी लेता आरम्म किया 
था । उन्होने कहां कि सत्याग्रहमे वाहरकी जनताकों नहीं धसीटना चाहिए। 
काग्रेस-कार्य सभितिका ध्यान इस आन्दोरूनकी ओर आक्ृप्ट होना स्वाभाविक 
था। समितिने उत्तरदायी भासनकी प्राप्तिके लिए किये जानेवाले इस आन्दोलनका 
स्वागत किया । परन्तु उसने रियासतके वाहरके छोगोकों आल्दोलनमे भाग 
24 लेनेका परामर्श दिया, जिससे कि रियासती प्रजाकी परेशानी ने वटने 
पाव। 

_ राजकोट-सत्याग्रहकी तरफ सारे देशका ध्यान आकपित हो गया था, क्योकि 
इसमे गाबीजी और राष्टरके, मुख्यत गुजरातके भेताओका सम्बन्ध जुड़ गया था। 
« व्यिगहके दौरान राजकीटके ठाकुर साहबने सरदार वल्लममाई पटेलको वम्बई- 
* में मुडाकातके लिए वृलाया और २६ दिसम्बर १९३९ को सरदार पढे और 
ठाकुर माहवके बीच समझौंतेकी घोषणा हुई, जिनसे प्रजाह्मरा चत्ाया जानेवान्ा 
राजफोटका आत्दोलन समाप्त हो गया । 
.. इईंप घोपणारे अनुत्तार दन व्यक्षित सनितिसे छेने थे, उनमे मात 'प्रजाजनों' 
प्रेम लिये जानेवाले थे। इनको सरदार बल्द्ममाई नामजद कर देगे, ऐसा समझौता 
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हुआ था। परल्तु ठाकुर साहवने इस तमझौतेको नहीं दिनाया। नमझौतेके टूल्ने 

के परिणामन्वत्य गावीजीकों अत्मविक दु'ज् हुआ । 2 
बर्बात्ते राजक्ञोटके रिए प्रस्याव करनेपर गावीजीसे जब राजकोटके वारेमे 

पुछा गया तो उन्होंने कहा . 

“मे केवल झातिके मिद्वव पर राजकोट जा रहा हूँ । अतः मैने मरदार 
पदेलसे राजक्ोटमे सत्वाप्रह-आन्दोलूत त्यगित करनेके लिए कहा है जब कि मैं 
प्रभुकी कृपासे कप्ट दूर करनेके लिए अपना विनम्र प्रबल करता हैं। जहाँतक मेरे 
शरीरका नंवव है, में बीमार हैँ। इसलिए जनताको चाहिए कि वह कोई प्रदर्शन 
न करे। आदोलन स्थगित रखनेकी अवधिम राजक्लोटवासियोनों अधिकारियोकी 
वात माननी चाहिए । तमझौतेकों दातचीत करनेके समय मुझे झझव्से बचे रहने 

जत्स्त है। में उनसे मूल प्रायेदा करना चाहता हे जिनका कि इसमे विध्वास हैं। 
हार्लाँ कि हिन्दुस्तानके नक्शेमे राजकोट एक विन्दुके समान है,ठो भी जित सिद्धान्द 
की प्रतिप्ठाके लिए मैं राजकोट जा रहा हूँ वह ऐसा है कि जिसके बगैर समाज 
छित्न-मिन्न होनेसे बच नहीं सकता ।” 

राजकोट पहुँच जानेके वाद गावीजीने वहाँकी स्वितिपर विचार किया और 
क्ह्यः 

“उस नाजुक मोकेपर तो में सिर्फ यही कहना चाहँगा कि रातमरके जापरण 
के बाद में इस परिणामपर पहुँचा हूं कि जिस रूडाईनों त््यग्रित किया हुआ है उसे 
फिरमसे गुरू न करना हो बोर जिन बत्याचारोंके दारेम मैने बहुत कुछ सुदा है मोर 
जिनका मुझे अलवारोको दिये हुए जपने वक्तव्यमे भी उल्लेख करना पडा हैं, उन 
भी फिस्से शुरू न कराना हो, तो मुझे इस मर्मान्तक वेदनाका जन्त करनेके लिए 
कोई कास्गर उपाय करना चाहिए और ईश्वरने मुझे यह उपाय वततला दिया। 

“बह याद रहे कि राजकोट बौर उसके श्ञात्कोंमे मेरा घनिष्ठ संबंध रहा है 
र साहबको जब मैं अपने लडकेकी तरह मानता हैँ, तब मुझे इस दातका पूर 
हैं कि उनके अंत कर णके सर्वोत्तम मंशको जागृत करनेके लिए मैं मत्म-वलिद्ित 
सहारा लूँ। अगर मेरे उपवासको, जो कि मुझे उम्मीद है, टू जावगा, देवाः 
डालना समझा जाय, तो मैं तिफे यही कह सकता हूँ कि ऐसे नैतिक दवावका सब् 
चसवधित्त जनोको स्वायत ही करना चाहिए।” 

उन्होंने बागे कहा * 

किक “वचन-मग मेरी बन्तरात्माको हिला देता हैं, खासकर जव कि वचतमः 
करनेवालेसे मेरा किमी तरका कोई तवव हो और इसके लिए अगर मुझे अपर्त 
जान नी दे देवी पडे, जो क्वि ७० बरसकी इन उन्रमे कोई वीमा छायकं'र्न 
नहीं है, तो एक पवित्र गौर यभीर वचनका उचित रीतिसे पालन करानेके लिए 
मु खुनीके साथ उसे उत्सये कर देना चाहिए । 
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इस प्रकार गावीजीने अनशन पु दिया । उपवास प्रारम्भ हुआ और 
“सारे देशमे हलचल मच गयी । इन्ही दिनो कस्तूरवा स्वय राजकोटमे एक नजरबदी 
क्रैदीकी हैसियतमे थी। उपवासके समय भी वे गाधीजीके साथ नहीं थी। आखिर 
गाधीजीके कई हितैपियोके प्रयत्नपर वाइसराय छाडे लिनलिथगोने, जो स्वय 
गाघीजीके भी मित्र थे, दीचमे पडकर गाधीजीका उपवास तुडवाया । 
राजकोंटका संघर्ष देशमे रूम्वे समयतक हलूचल मचाता रहा। गाधीजीने 
राजकोटके वचन-मगके कारण जो अनशन किया था, वह उनकी दृष्टिसे उन्हे अहिसा- 
के पूरी तरह अनुकूल प्रतीत नही हुआ और जो सुविधा उससे प्राप्त हुई थी, उसे 
उन्होंने छौठा दिया | इसमे उन्होंने जो वाइंसरायको बीचमे डाला, यह भी. उन्हें 
उचित नही लूगा। तब समझौता भग हुआ या नही, इस सबंधमे सर मारिस ग्वायर, 
से जो मारतके चीफ जस्टिस थे,राय माँगी गयी थी। उन्होने ठाकुर साहबकी घोषणा- 
पर अपवा जो निर्णय दिया था वह गाघीजी तथा जनताके हकमे ही पढता था। 
उसपर भी ठाकुर साहब नही ठिके और दुधारा वचन-मग किया। गाधीजीकी यह्‌ 
कितनी महानता रही कि उनके मनमे किचित्‌मात्र भी कही उन्हें कमजोरी या गछती 
लगती तो वे दुनियाके सामने ढिढोरा पीटकर स्वीकार कर छेते थे । इस सारे 
वातावरणको जहरीला बनानेमे, देश-मरमे परेशानी पैदा करनेमे, ठाकुर साहवके 
>'कुटिल दीवानका हाथ था जिसने अग्रेज रेजिडेंटको भी वदनाम करवानेमे कोई कसर 
नहीं सती थी। उसकी चालवाजियोका ही परिणाम था कि मसला हल नही 
हो सका और आखिर गाघीजी राजकोट से रवाना हो गये । राजकोट्का संघर्ष, 
उनका उपदास और इस सारे प्रकरणके अतका उनका वक्तव्य इस बातकी ओर 
पुरी तरह प्रकाश डालता है 
“राजकोठके इस १६ दिनके दुखदायी अनुभवसे में इस नतीजेपर पहुंचा हैं 
कि अगर ठाकुर साहव और दीवान यह महसूस करते हो कि उन्हें केवल ऊपरके 
दवावकी दजहसे ही कुछ देना पड रहा है,तो में समझता हूँ कि मेरी अहिसा निष्फल 
साबित हुई है। मेरी अहिसाका तो तकाजा है कि मैं ऐसी भावनाकों दर कर दूँ 
और इसलिए जब मुझे मौका मिला, तो मैने दीवानको यह आाइवासन देनेकी कोशिश 
की कि मार्वमोम सत्ताते इस मामलेमे मदद माँगनेमे मुझे कोई खुशी नहीं होती। 
552 पर मेरे राजकोट्से चले आ रहे तल्लुकात भी मुझे ऐसा करनेसे 
_ अगर उन्होंने यह भरन मुझसे पूछा होता तो वाध्यत- मुझे कहना पडता कि 
को ही प्राप्त होती है और इसीलिए मे साली हाय, बस्वू थे जो मन मनुष्य- 
राजवोट रेरे लिए 234 ६ अमन्य प्रयोगश्ाद्य साबित 8 जा न 
पचादा आर जप्वप्रद राजनीतिने भेरे धैयकी दडी कटी परीक्षा की है। १३00. 
श२ 
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“मैंने कार्यकर्ताओसे कहा है कि वे दीवानसे सलाह-मशणविरा करें, मुझे और 
सरदारको भूल जायें और अगर उनकी कम-से-कम माँगें काफी तौरसे पूरी होती , 
हो तो वे उन्हें बगैर हमसे पूछे स्वीकार कर ले। दीवान से मैने यह कहा है-- 
“मैं हार गया हूँ । आप विजयी हो । प्रजाको जहाँतक हो सके अधिक-से-अधिक 
देकर खुश रखनेका प्रयत्त कीजिये और मुझे इसकी तारसे सूचना दे दीजिये, जिससे 
'कि मेरे अच्दर उसी आशाका फिरसे सचार हो जाये, जिसे कि फिलहाल क्षणमरके 
'लिए खो बैठा हूँ ।” 


४०. बिनोबा पहुले सत्याग्रही 
( १९४०-४१ ) 
क्रिप्स मिशन 
मेरे बाद अहिसाके सर्वोत्तम प्रतिपादक और उसे समझनेवाले विनोवा 
ही हे । --गाषीजी 


द्वितीय महायुद्धकी रूपरें एशियामे फैल चुकी थो। जापान रूडाईमे कूद पडा 
था और उससे चीन तथा पूर्वी एशियाके लिए भारी खतरा उपस्थित हो गया था। 
चीनके नेता जनरकू चाग काई शक अपनी पलोके साथ भारत भाये थे। उनका भी 
अयल्त था कि काग्रेस-नेता और गावीजी युद्धमे जापानका विरोध करनेके लिए मित्र 
राष्ट्रोकी सहायतामें सक्रिय योग प्रदान करें। गाधीजी अपनी अहिसाकी मान्यता- 
के आवारपर युद्धमे अपने देशको झोकनेके लिए कदापि तैयार नही थे। काग्रेसकी 
'विदेशनीतिके प्रणेता १० जवाहरलारू नेहरू थे, जिनका फासिस्टवाद-विरोधी 
रुख जग-जाहिर था। वे तानाशाही राज्योंके साथ किसी भी तरहके समझौतेकी 
पसद नही कर सकते थे। क्राग्रेसके इन विचारोको समझकर तत्कालीन वाइसराव 
लार्ड लितलिधगोने तार देकर गाघीजीको मिलने वुछाया। गाधीजी तुर्त शिमछा 
है । उन्होंने छाडें लिनलियगोको आश्वासन दिया कि उनकी सहानुभूति इग्हैड 

फ़ासके साथ है, लेकिन अहिसावादी होनेके नाते वे मित्र-राष्ट्रीका केवल 
नैतिक समर्येन हे सकते है। युद्धकी चर्चामे जब इग्लैडके पारियामेंट भवन और 
वेस्ट मिन्स्टर एवेकी वममारीद्वारा ध्वसकी आशकाओोका जिक्र आया तो गाधीजीर) 
व्याकुछ हो गये । युद्धके आरभके दिनोंमे वे वहुत ही उद्विगग थे । ३० सितम्बर, 
१९३९ के हरिजन मे वे अपनी पीडा इस प्रकार व्यक्त करते हैं 

“मैं बहुत ही खिन्न और भसहाय हो 382 ) मैं जपने मनमे हर समय ईश्वरको 
उलाहना देता हूं कि तू ऐसे वीमत्स कृत्य क्यो होने देता है । अपनी अहिसा मुझे 
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बिवंल और निर्दीय माछूम होने ऊगती है। छेकिन रोज ईश्वर्से क्षण करनेके 
“मुझे यही जवाब मिलता है कि न वर निवेक है और न अहिसा ही। निबंतता 
और नामर्दी तो आदमियोमे है ।” न हि 
हिंसासे हिसाके मुकाबंझेको ग्राधीजी निरयेक समझते थे । उनका अपना 
रास्ता बिलकुल साफ था। उन्होंने कहा. “मेरा निश्चित प्रयोजन तो कार्य-समिति 
या सरकार दोनोको अहिसाके मार्गपर के जाता होगा चाहे वह मार्ग कितता ही 
अस्पष्ट क्यों ते हो । 
इसी प्रसगमे उन्होंने १४ अक्तूवर १९३९ के हरिजन' में अहिसाके प्रति 
मपती दुढ आस्था व्यक्त करते हुए लिखा... मेरी जास्था अकेले मुझ्ीतक सीमित 
है। देखता है कि इस पथपर मुझ एकाकीका कोई सहयात्री है मी या नही। **** 
सगी-साथी एक हो या बहुतसे, में तो जोर देकर यही कहुँगा कि अपनी सीमाओोकी 
रक्षाके हिए भी मारत हिंसाका अवरम्बन न करे। यही उसके लिए श्रेयस्कर है।” 
नाजियोंके सैतिकवाद और आतकपूर्ण कार्यवाहियोके विरोधी और मित्र- 
राष्टरोके प्रति जा तिशील होते हुए भी गाधीजी इस वातपर जोर देते आ रहे थे 
कि हिसाको केवल अहिसारे द्वारा प्रभावोत्यादक ढेंगते समाप्त किया जा सकता है। 
दे काग्रेससे भी यही घोषणा करवाना चाहते थे कि देशपर सशस्त्र आक्रमण होनेपर 
“उसका अहिसात्मक प्रतिरोध किया जायेगा । लेकिन जब इसके बदले कांग्रेसने 
युद्धसचालून और देश-रक्षाके निमित्त अस्थायी सरकारमे सम्मिलित होनेकी 
तत्परता दिखायी, तो गादीजीने उस नीतिसे भपनेको अछग कर लिया, क्योकि 
बह हिसापर आवृत थी और किसी मी प्रकारकी हिसात्मक नीतिमे गाधीजीका 
8 था। कट 
गांधीजी युद्ध-कालूमे, सकटके समयमे, मरकारको परेशान 
थे। कांग्रेसके अन्य नेता तो मित्र-राष्ट्रीकी स्थितिके प्रति विक्तित ये । केताबोद 
कुछेककी मान्यता थी कि इन सकटूर्ण घड़ियोमे सरकार सदमावनाका रुख ग्रहण 
करेगी और इस हेतुसे उन्होंने युदधम सहयोगकी अपनी शर्तोको काफी नरम भी 
बना दिया या। पस्लतु उन्हें निराश होना पश। अगस्त ४ को ब्रिटिश सरकारकी 
ओरमे वाइप्रायने एक घोषणा की, जिसमे भारतीयोके नया विधान वनानेके 
अधिकारको स्वीकार किया गया था, किन्तु साथ ही उततमे आह भी भोग दिया न 
था कि जबत्क इग्हैंड युदमे फंपा है, तवतक विधान तैयार करनेका 8203 
हो सरता। इसके बर्तिरिक्त घोषणामे कुछ ऐमी वातोका भी उत्लेश मन 
अनुपार का्ेस-दीग समझौतोके लिए और भी कविनाइयाँ खड़ी हो ४३३ 
सरकारी इन चालवाजियोसे कॉग्रेसके जो नेता भरकारसे आशा रुपाये रहे 
के बडी निराधा हुईं गांधीजी तो जानते ही थे कि सरकार देशकों उसकी मरी, 
के पिला बुदधमे धमीर ले जाना चाहती है। वह न तो भारतीयोड़ो स्वाधीय 


श्‌ 
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ही देती है और न उसके लिए पकता दादा ही करनी है। नाधीजीने जपदा सरकार- 
विरोधी अभियाद राजनीतिक आवारपर नहीं, भान्तिवादी बौर बुद्ध-विरो्जे , 
आधास्पर सगठित क्या | 

गावीजीने देखा कि छब्ाईकी लपरे दूर-दृरतक फैठती दा रही हैं। विदेवज्ा 
दिल मारतके प्रति नरम होनेके बनाय जौर भी वठोर और सतत होता उा रक्त हैं। 
वह इतना निर्मन बौर निर्देय बनता जा रहा था कि जिसकी कत्पनातक नहीं की 
जा सकती थी। 

वाग्ेसका वासपक्ष और गांवीजीके कुछ सहयोगी सी जब-आज्दोलन शुरू न 
ऋरूेके पक्षम थे, लेकिन गावीजीने चुने हुए छोगोंके द्वारा सत्याग्रह शुरू करेका 
फैसछा किया । सत्याग्रहियोंके लिए उन्होंने जो मर्यादा बतायी, उनमे दो वातोपर 
विशेष जोर था एक तो वे जनताको उत्तेज्ति न करे पीर दूपरे पविज्ञारियोकों 
हैरान व छरें। 

सन्‌ १९४० का वरय और अक्तूवर मास । गाधी-जवन्तीके मवसरपर ब्रादीजी- 
के गत ५५ सालके सार्वेयनिक जीवन, उनके त्याग, बलिदान ओर उपदेभोद्ा 
त्मस्ण क्षिंग गया | जनताके यामने सात्त इतिहास रखा गया कि द्विउ्त प्रशार 
देग धीरे-चीरे नत्याग्रह-तेरामकी तीसरी मजिलुतक पहुँच गया । 

१७ अच्लूवर १९४० को सत्याग्रह-सत्राम प्रारम हुआा। उत्त दिन पहले सत्यान* 
पही भी व्नोजा भावेने यह प्रतिज्ञा दोहराते हुए नत्वाए्ह किवा--जन या धनमे 
ब्रिदेनके युद्धअग्लमे सहायता देना गलत है । युद्धका एकमात्र उपचार युद्ध 
माचका अहिनात्मक प्रतितेषके हारा मुकाबछा करना है।” 

इस सत्याग्रहके दूसरे सत्याग्रही प० जवाहरलाछ नेहर थे, जो ७ नवन्दरको 
सत्याग्रह करनेकले ये। परन्तु इसमे पूर्व ही वे निरफ्तार कर लिये गये। छोपोका 
विचार था कि प्रवन नत्याप्रही या तो कामस-अब्यज्ञ होगे या कोई बच्य प्रमावशारी 
कार्मन-नेना होंगे, लेकिन गाचीजीने यह वात छिपाकर नही रुदी कि दिवोवाओे 
सिवा उतमेंसे एक भी आदमी उत्त श्रेणीमे नहो बाता था। वाणी-स्वानन्त्थकी 
आलणिके लिए चलाये गये बाद्ोलूतके हेतु प्रथम सत्मायहोके रूपमे विनोदा-मैसे 
ज्यक्तिका चुनाव लोगोको प्राव' मजाक-ता रूप रहा था । एक तो इत सत्यायहदी 
उद्देख ही सीमित वा और दूसरे उसका क्षेत्र नो सीमित) फिर इसमे सिर्फ व्यक्ति- 
दांत संविवव-नग ही था, जिनका सुत्रपाव एक ऐने व्यक्तिद्वारा हो रहा था जिसे 
कार्य-समिनिके कई म॒दस्यतक नही जानते थे। ग्ावीजीकी पैदी नबर ही देशके/ 
चालीम करोड भारतीयोमेसे इस अद्नुत व्यक्तिकों चुनकर उठा छाया थी। 
भगावीनीने दिड्ञा या * “मेरे वाद अहिसाके सर्वोत्तम प्रतिपादक सौर उसे सनझते- 
ाछे श्री बिनोवा ही हैं। दे मूतिमान बहिसा है ।** - उनमे मेरी अपेशा काम 
नज्ेद्दी दृत्ता जधिक है। -* दुद्धुके एति उनदा विरोध विद्ुद्ध मदिनाते उत्तन्न 
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हुआ है। उनमे एक आइचर्यजनक गृण यह है कि वे बडे मृदुभाषी है, खासकर जब कि 
ट्क्ही अ वात वडी कटु हो। वे रववात्मक कार्यक्रममे इतने व्यस्त रहे कि 
राजनीतिक र्गमचपर कभी लोगोंके सामने आये ही नही ) वे शोहरतके खिलाफ 
थे और हमेशा उससे बचते रहे।” गावीजीकी दृष्टिमे वे “प्रिय, आदरणीय और 
जआदश्शवादी मित्र, आदरणीय सहयोगी और आदकझ सत्याग्रही थे । 
विनोबाकी गिरफ्तारीके बाद सत्याग्रह करनेकी दूसरी वारी प० जवाहरबाल- 
जीकी थी। उन्हें सत्याग्रह करनेसे पूर्वे ही ग्रिफ्तार करके चार साल छंदकी सजा 
भी सुना दी गयी । 
तवम्वरके मव्यमे जान्दोलनका दूसरा चरण शुरू हुआ। तवतक सरदार 
पटेछ तथा कई प्रमुख काग्रेस-नेता गिरफ्तार किये जा चुके थे। इसका नाम गाधीजी 
ते प्रतिनिधि सत्याग्रह रखा था। इसमे भाग लेनेके लिए काग्रेसकी कार्य-समिति, 
महासमिति और केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कोसिलोके कांग्रेसी सदस्योमेसे सत्याग्रहियो- 
का चुनाव किया गया था! साल समाप्त होते-होते चार सौ कांग्रेसी विवायक 
जेलोमे थे । 
जनवरी १९४१ भे व्यक्तिगत सत्याग्रहने तीसरे चरणमे प्रवेश किया । इस 
वार सत्याग्रहियोकी सूचियाँ स्थानीय काग्रेस-कमेटियाँ दनाती थी। भावीजी 
“उन्हें स्वीकृति देते थे | अप्रैल १९४१ मे जब आन्दोलनका चौथा चरण प्रारम्भ 
हुआ तो उसमे साधारण का्ेस-जनोको भी भाग छेनेकी अनुमति दे दी शथी। 

१५ मई १९४१ तक सरकारी सूचनाओंके अनुसार पच्चीस हजारसे अधिक 
सत्याग्रही जेलोमे सजा काट रहे थे | जान्दोजुन इतना अनूठा और शान्त था कि 
देशम एकाध स्थावको छोडकर न तो कही कोई उत्तेजनाकी कोई घटना घटी और 
ने कही वातावरणमे ही कोई तनाव नजर बाया। उस समय गायीजीने कहा था* 
“जन घान्दोलूमका न तो कोई औचित्य है, और न वातावरण ही, यह तो सरकारको 
जान-दक्षकर परेशान करना होगा गौर साथ ही अहिसाका सग भी !” 

छोग उग्र भावनाओं और जोद-जरोशके हिमायती थे, वे कहते थे कि 

उद्ध्य युद्-प्रयत्नीमे च्राधा पहुचाना कदापि नही 
तत्कालोन ब्रिटिश-मरकारके भारतमत्री श्री एमरीने इस लग हे 
उपेक्षापूर्ण जुब्दोम मजाक उडावा था। के 
उह रहा उमर पा, जब पर्ल वन्दरगाहपर जापानी आाश््मण प्रारन हो गया 

और मरकारको यह आशा होने लगी थो कि बुड-यलोका कम-से-क्स बद्र है 
भाखके जिम्मेदार छोग पुरा ममर्यन करेंगे और मदद देंगे । उनकी इस आगाके 
पीछे जापान युद्धम प्रवेश करनेपर उसका भारलके हारपर जा उड हो जाने 
और उनमे प्रवेश कर ढेनेकी आशका थी। तमदतः इन्हीं विद्ारोम मरद्परने 


१८२ बायु-कया 


अकस्मातु काग्रेसके उन सभी राजनैतिक वदियोकी रिहाईका फ़ैसछा कर लिया, 
जो व्यक्तिगत सत्याग्रहमे भाग छेकर जेंलमे पडे थे या उन्हें नजखन्द कर लिवा गर्व 
था। गावीजीने इस समय जापानियोके इस नारेकी कि “एशिया सिर्फ एशिया- 
वापियोंके लिए है” निन्‍्दा की थी। उन्होंने कहा था कि “ब्रिटिण राजको किसी 
इसरे परदेशी शासनमे वदलनेके लिए में जरा भी तैयार नही हैं । जिस दुश्मनको 
में नही जानता, उससे तो वही दुश्मन अच्छा जिसे मैं कम-से-कम जानता तो हूँ।” 
चीनके प्रति सहानुमूति प्रकट करनेके लिए उन्होंने उस समय जापानी मारके 
वहिप्कारका भी समययेन किया था । परन्तु राजनीतिक वदियोकी रिहाईका 
गाघीजीपर कोई खास कसर नहीं हुआ । उन्हें न तो प्रसन्नता हुई, न सरकारके 
लिए प्रभसाका ही भाव आया । 

युद्ध-जात परिस्थितिने प्रिटिणश-सरकारकों भी भारतके वारेमे अपने रुसमे 
पुनविचार करनेको प्रेरित किया | उस समय ब्रिटिश प्रवानमत्री श्री चचिल थे, 
जो मभारतके हितमे स्व प्रतिकुलताके लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय स्वाघीनताके 
वे कट्टर विरोबी माने जाते थे। किन्तु परित्थितियोंने उन्हें भारतीय समस्यापर 
विचार करनेको मजबूर कर दिया । उन्होने हाउस आव्‌ कामन्सको सूचना दी कि 
उनके मत्रिमण्डलने भारतके वारेमें एक सर्वेतम्मत निर्णय लिया है, और सर स्टैफ्ड, 
क्रिप्स उसके वारेमे मारतीय नेताओंसे चर्चा करनेके लिए भारत जायेंगे। । 

२९ मार्च १९४२ को स्टैफर्ड करिप्स भारतकी राजवानी नयी दिल्ली पहुँचे। 
इससे पूर्व भी वे भारत था चुके थे। वे भारतीयोकी स्वतंत्रताकी अमिलापासे अन- 
भिश्ञ नहीं थे, भारतके प्रति उनकी सहानुमूति थी, वे भारतीय राजनीतिसे भी 
सुपरिचित थे। ब्रिविश-सरकारके जिन प्रस्तावोको केकर वे भारत जाये थे, वे मोटे 
रूपमे इस प्रकार थे . 


बुद्ध समाप्त होते ही प्रान्तीय कौसिलोका चुनाव और कॉसिलोंके निम्द सदतो 
द्वारा विधान-निर्मात्री परिपद्का चुनाव होगा। परिषद्मे रियासतोंके प्रतिनिधि 
राजाओीद्वारा नामजद होंगे। यह परिषद्‌ मासतीय सघ'-सविधान वनायेगी, 
जिसमे यदि भारतीय सघ चाहे तो उसे ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलसे अूय होनेका भी 
अधिकार होगा । 


परूतु इसमे ब्रिटिश-सरकारने एक पेंच भी रख दिया था और वह यह कि 
यदि भारतीय सघमे कोई प्रान्त नये विवानको स्वीकार नही करना चाहे तो उर्से! 
तत्कालीन चालू वैधानिक स्थितिको कायम सखनेका पुरा अधिकार होगा। 

ब्रिविण-सरकारके इन सुझावोकों भारतीय नेताओंने एकदम निराशाजनक 
और निस्मार समझा ! अवश्य ही ऊपरतसे दीलनेमे ये युप्नाव ब्रिटिश-सरकारकी 
उदारताके द्योतक प्रतीत हो रहे थे, परन्तु एक तो रियासती जनताकी सर्वथा उपेक्षा 


शोन्सेवा और जमनालालजी श्८३े 


अधिकार 
नरेशोको एकाधिकार दे दिये गये, तथा प्रात्तोको अलग रहनेके थ 
के हे लो कई भागोगे वाट देने इसमे गुचार थी 5 हि 
बाधीजीने जिससे कहा “यदि आपके यही प्रस्ताव थे तो आपने यहाँ आनेका 
कष्ट क्यों उठाया ? यदि भारतंके सम्बन्धमे आपकी यही योजना है तो में आपको 
सलाह दंगा कि आप अगले ही हवाई जहाजसे ब्रिटेन लौट जाये । है 
जवाहरलालवीने विग्स-मिशनके वारेमे ऐसे ही उद्गार प्रकट किये थे । 
उन्होंने कहा कि “जब मैने उत प्रस्तावोको पहली वार पढा तो मेरा दिल बुरी 
तरहू पैठसा गया * 
विचारशील लोगोको लगने लगा कि श्री जिश्नाकी पाकिस्तानकी माँग, 
जो 34205495 समझी हा इन प्रस्तावो तथा देशके वातावरणसे 
राजनीतिक सभावनामे वदल ) 
कांग्रेसी नेता क्िप्स-योजनाके संवैधानिक पक्षत्रे सहमत नहीं हो सके, यद्यपि 
उन्होंने भारतकी रक्षा-सम्बन्धी तात्कालिक समस्यात्रों और सुझावोपर स्टैफडे 
क्रिप्स और वाइसरायसे कई मुलाकातें की । 
भौजनाको भारतीय नेताओोद्वारा स्वीकार नहीं किये जानेसे सर. क्रिप्स 


हुए और असफलताका सारा दोष उन्होंने गाधीजीके सिर मढ़ दिया। 
पकश जा भी उन्होंने मारतविरोधी वक्तव्य दिये। 


४१, गो-सेवा और जमनालालजी 
( १९४१ ) 

समस्त ससारके दुघारू पशुओकी सत्पाका चौथाई हिस्सा अकेले भारतमे है। 
परतु दूधकी दृष्टिसि हम अत्यत दि है। हे 

हिन्दू आमतौरपर गोरक्षा की बात बहुत करते है, परन्‍्तु गोसेवा' की उतनी 
है शशि सर गोखाके 

एक प्रश्नकर्तके उत्त वारेमे अपने विचार हुए गाधी- 
है 32307: चार प्रकट करते हुए गाघी: 

_ गोरक्षाकी भावना मानव-जातिके लिए हिन्दू-पर्मकी पे 

श 2.8४ 283 00038 भेरी 35 कत्पनाके अगर शक ॥ 

पिदाक विपयका मेने खूब अध्ययत किया है। जितनी गोशाराएँ है 
उननी भायद ही और ढिमीने देडो हो। दै। लिशती मोह की देशो हि 

“जो छोग गोषय करते है, 


वे ज्ञानी हैं। उन्हें मार दालमेसे उनका 
दूर नही होगा । उनका बनज्ञान मिटानेके लिए यहनुभूति धो पके सब कि 


१८४ वपु-हया 


प्रकारका प्रवल करनेकी जरूरत है। आशिक दृष्टिते भी गायोकी कीमत वढाये 
विना काम नही चलेगा। ग्रायको जिन्हे चिता है, उन्हें वया करना चाहिए २-- * 
१ गायके दूबके उपयोगपर जोर देना और दूसरी तरहका दूब वन्द करता।' 
२ गायोंके मरे हुए शरीरके सव हिस्से काममे राये, वे वेकार न जायें, 
इस तरहकी कोशिश करना और उसका प्रचार करना | 
गायकी नस्क सुधारनेके प्रयल करना ।* 

४. गायोको ज्यादा दूध देनेवाली बनाना, इत्यादि] ४ 

* यदि मुझ कोई पूछ कि हिन्दूं-बर्मका वड-से-चडा वाह्म स्वरूप क्या है, तो में 
बनाऊँगा गोरज्ञा' | मुझे वर्षोते दीस रहा है कि हम इस घर्मको भूल गये हू। 
दुनियामे ऐसा कोई देश नही देखा, जहाँ गावके वशकी हिन्दुस्ताव-जैसी रावारिस 
हावत हो । 

“हमारे पिंजरापोछोकी हालत देखिये । व्यवस्थापकोकी उदारताके लिए 
भरे दिलमे आदर है। मगर उनके प्रवन्धके वारेमे मेरे दिलमे सर कम आदर है। 
में नही मानता कि पिजरापोल गाय या उसके वशकी रक्षा करते हैं। पिजरापोल 
केवक छावारिस जानवरोको रखने और उन्हें सुखसे मरने देंनेके स्थान नही होने 
चाहिए। पिजरापोछोंमे में आदर्श गाय-वैछ देखनेकी आशा रखता हूं। 


१ गाधीवीने अपने आश्रमपर कै गायें ही रडीं। वहाँ गायक ही थीका प्रयोग किया 
जाता था। भाचार्ये दिनोदाका भी यही आग्रह था। जव॒तक गायक दूध इतता मिर्ने नहीं 
हगा कि उत्तका पी बनाया जा सके तो उनके आश्रम में घो की जगह अलसी का तेर ही रो 
पर चुपझय जाता था। 

२ $स दातका प्रयोग भी गाधीवीने वर्भामें गोसेदा चर्माठय खोलकर प्रत्यक्ष करके दिसां 
दिया। एक ऋतेदी ब्रह्षग कार्यकर्ता-ओ्री बाहुजकरने मरे हुए पशुका चम्रडा उपेत्कर उतके 
शरीरक्े प्रत्यक्ष अगक़ा किस प्रकार उपयोग किया या सकता है यह सब सीक्षकर तारे कर्म 
दापूजीके मार्यदर्शनमें सु किये मर बताया कि गोप्राउन जाधिक इृप्ट्से किस प्रकार सके 
ऐ मज़ा है । 

३ नत्त-मुपारके प्रयोगमें दो वानें आई इ-अच्छा काफी दूध देनेवाडी गाय शीर जिसकी 
प्र मेतेके लिए बच्यान्‌ बठड़े दे सके ऐसे साइ हृढ-दूढकर उसके सयोगसे झ्रामकी एक 
नयी मरी सतत तेयार करना जो दूध सी अधिक दे सके थौर वल्वानू बद्ये भी। घीएजके 

ज्ञाय स्मे समगतक प्रयोग करनेसे ही इसमें सकता मिल सकती ई। 

या नरनुदार्ण कान भी गायोडीकी गोपुरी गोशाशम्में सफलतापूर्वक किया 
गया | द!। आश रुर दूध देनेग़री गाय ( गीलपऊ ) की सर्तान छद-छट सेर दूय देने रा 
गर्द। थी । 


है. 
न 


गो-सेवा और जसनालाउजो श्टप्‌ 


“प्रेरा यह दृढ विश्वास है कि हिन्दुओवा पहला काम अपना हो घर साफ 
“करेका है। मुझे शक्ति हो, मुझे समय मिले तो में गोरक्षा-मण्डलियोकों पिजरा- 
पोलोको सुघारेमे, पशु-पालन-भास्त्रका ज्ञान जनताको देनेमे, निर्दंय हिन्दुओको 
अपने जानेवरोपर दया करना सिखानेमे और गरीव-से-गरीव वाहक और रोगीके 
पास शुद्ध दूध पहुंचानेमे लगाऊँ। सबसे पहले में हिन्दुओसे इन गोरक्षा-मण्डलियोकी 
व्यवस्था और प्रत्यक्ष गो-सेवाका भगीरथ कार्य कराऊ। 

“इतना कह तमी मुझे अपने मुसलमान भाइयोसे गोवय वन्द करनेके दिए 
कहनेका हक मिलेगा । इस तरह हमारा घर्म साफ दिखाई देता है। फिर भी जो 
काम हमे अन्तमे करना है, वह हम पहले करने लग गये है। 

“गोरक्षा मुझे मनुष्यके सारे विकासक्रममे सबसे अलौकिक वस्तु मालूम हुई 
है। गाय का अर्थ में मनुष्यसे नीचेकी सारी गूंगी जीवसृष्टि करता हूँ । इसमें 
मायके वहाने इस तत्त्तद्वारा मनुष्यको संपूर्ण चेतन-सुप्टिके साथ आत्मीयता अनुभव 
करानेका प्रयत्त है। मुझे तो यह भी स्पष्ट दीख़ता है कि गायको ही यह देवभाव 
क्यो प्रदान किया गया होगा | इसलिए कि हिन्दुस्तानमे गाय ही मनुप्यका सबसे 
सच्चा साथी तौर सबसे बढ़ा आधार है। गाय ही हिन्दुस्तानकी एक कामपेन 
थी। वह सिर्फ दूध ही नहो देती, व्कि हमारी सारी खेतीका आवारस्तम्म है। 
'वह तो दया-धर्मकी मूतिमती कविता है । 

“अब गोरक्षाके प्रइनपर, हम केवल आधिक दृष्टिसे ही विचार करे। गायके 


दूबके इस १300 झे फिर जाग्रत किया ! हिन्दुस्तान-जैंसे भल्कमे, जहाँ जीव- 
देयाका चर्म पालनेवाले असस्य मनृष्य बसते है और जहाँ गायको माताके समाव 
3३ 80047802% कह, हें, है गायका यह वुरा हा ? वही गाय- 
ञञ्‌ इसमें दोष किसीका है तो वह हिन्दुओका 
07 2032 पक अज्ञानके कारण है। ले 
हम पिजरापोलको दृध-भवन बनाकर अच्े-से-अच्छे पशु पाले दे 
मक्खन सस्ते भाव बेचें, तो हमारे ढोर सुस्त हो, गरीवों और बालक पद और 
शबाना शक 32% स्वावदम्बी या लगभग स्वावलून्वी 
ई ऐसी श यह तो व्यापार हुआ । तो उससे मैं इतना हो 
कहना चाहता हूँ कि धर्म और व्यवहार, दोनो हमेशा विरोधी दीजें नही है पर 
प्मेका विरोबी दीखे तो वह त्याज्य है । इसी प्रकार घर्मकी है 2५ कक. 
श्यवहारे घर्मंकी परी होती 
रा ५ कक पूरा उतरे। हाँ, धर्ममे भामूली हक १8:30 
का है, क्योकि विवेक, विचार वर्गरह गुणोंके बिना धर्मका पालन < 
४ विचारसे गोरक्षाका प्रश्न स्वराज्यके प्रव्नने छोटा नही 3. 
मे डे 33302 प्रझनसे भी चडा मानता है | ० अकाल 
वम्पास्तमे एक जगह गोरक्षाके बारेमे ते हुए मै 
जगह गोरक्षाके दारेमे अपने विक्षर मनाते हुए मैने कहा था 


१८६ बाए-्फया 


कि जिमे गोरक्षा करनी हो, वह यह वात मूल जाय कि हमे मुसलमानों वा एसादयों- 
से गोरक्षा करानी है । हे 

“परे मतमे गोरक्षा कोई सीमित चीज नहीं है। मेरा मनोरय तो उतना बडा 
है कि सारी पृथ्वीफे छोग गायत्री रक्षा करने लगें । मगर एसक्े लिए मुझ्ते पहले 
अपना ही घर अच्छो तरह माफ करना चाहिए। 

“शुक्र पागल-मा जादमी छाहोरमे मे मिलने आया था। गायमे दूप देना 
बन्द कर दिया क्रि हिन्दू तुरत उसे बेच देते है--एसका उपाय उसने मुझे बताया । 
उसमे कहा कि ऐसी गायकों वेचनेफी जहूरत नहीं। गावने देंलया काम नयों ने 
लिया जाय ? उसके पास वहुत-सी गाये है। वह उन ग्रायोड़ो मोटी ताजी करके 
गाडी और हलूमे जोतता भी है। फिर वे फठती है और गोवश भी बठाती है । 
में मानता हूँ कि यह विचारने लावक वात है। कोई इस तरह नी गायकी रक्ता 
करता हो, तो उसकी निन्दा नहीं होनी चाहिए। 

“गायकी रक्षाका धर्य गाय नामके पशुक़ी रखा नहीं, बल्कि प्राणीमात्र की, 
जीवमात्रकी रक्षा है। प्राणीमात्रम मनुष्य तो जा ही जाते है, इसलिए गायदी 
रक्षाके लिए मुमजमान या अग्रेजोकों मारना अबर्म है। मैं सनातन हिन्द-पर्मेको 
माननेका दावा करता हें और वह धर्म मुस्ते सिजाता है कि गावझो बचानेके लिए 
मैं अग्रेत या मृमलमानको नही मार सकता। गोरक्षाक्े मानी प्राणीमात्रकी रक्षा है 


“मैं एक गोशालामे गया । वहाँ ग्ोग्राछाके बारेमे भारी जानकारी मेरे 
सामने रददी गयी। मैंने उममे देखा कि मरे हुए जानवर जैमे-के-तैमे दे दिये जाते है। 
उनके चमडेकी कीमत नही छी जातो। जैसे-जैसे मै गहरे पानीमे उतरता जाता हूं, 
वैसे-वैमे देखता हूँ कि मरी हुईं गायोके चमड़े वगैरहका उपयोग गोशालाओंम ते 
करनेसे हमलोंग गोहत्याको प्रोत्साहन देते हैं और गोरक्षा करनेकी अपनी शरक्तिको 
घढाते हैं। गो-सेवकोका एक वटा काम तो यह है कि वे मरे हुए जानवरोंके चमडे- 
का व्यापार न करनेके सम्बन्धमे फैछे हुए वहमको दूर करें। एक मरा हुआ जानवर 
लगमग एक जिंदा गावकों बचाता है। इसके अर्वश्षास्त्रका मैं अध्ययन कर रहा 
हूं। परन्तु अमीतकका अवूरा अच्ययन भी इतना तो सावित कर देता है कि भगर 
इस चमडेका उपयोग हम ठीक ढेंगये नही करते तो प्रत्येक मरे हुए जानवरके 
कम-से-कम दस रुपये हम जरूर खो देते हैं।” 

अपनी मृत्यमे पहले श्री जमनाछाल वजाजने गो-सेवाको अपना जीवन-कार्य 
बना >्या था जर इसमे वे वहत जान जोर मुसका अवुमद करते ये। वे अपनी 
गायोंके पाल ही रहते और स्वयं अपने हाथो उनकी सेवा करते थे। वे एक 
अत्यन्त व्यवहारकुशल पुरुष थे। प्रत्येक पारमाथिक कार्येमे यह दृष्टि लगाकर 
उमे उन्होंने सफहताकी दिशा देनेका प्रयत्त किया । गो-सेवाके वारेमे भी उनकी 
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भपनी बट धारणा सी हि महि पाँच बर्षतगा उस काममे छगे रहे तो यह प्रवृत्ति 
आापदयनगी नरफ काफ़ी अग्रसर हो सकती है। 
५. विनोदाकी नर क्षमनालाऊजी भी मानते थे कि प्रत्येक गो-्सेवकको गायक्े 
है हिउ-घीया मेयन करना घाहिए। यही अगर गायओे दृव-धीका सेवन नही करेया, 
कक उसकी बान फोन सुनेगा ? गाधीनीने क्मनाछालजीकी मुत्युपर, जो १९४२ 
१० फरवनेड़ी हुई, कहा: “दुस होना तो स्वाभाविक है, क्योकि वही मेरे 
हिए तो क्ागग्रेन थे । त्यागगी दृष्ठिस उनका अतिम कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा । 
दमक प्रुयनकी रक्षात्रा काम उन्होंने अपने लिए चुना था, और गायको उसका 
प्रतीक माना था। इस पामगे वे उतनी एकाग्रता और छगनके साथ जुट गये कि 
जिसको कोई गिनार नहीं। उनका सबसे बडा काम गो-सेवाका था। उन्होने इसे 
तौत्र गतिगे चछाना चाहा, और इतनी तीव्तासे चछाया कि खुद हो चल बसे 
अगर हमे गायकों जिन्दा रपना है, तो हमे भी उसकी सैवामे अपने प्राण सोने होगे। 
जो तीग्तामे काम करना होगा, जिस तीव्रतासे जमनालाछूजीने किया। अगर हम 
बचा पाये तो हम भी बच जायेंगे।” 
जमनालाढजीके गो-मेवाके कार्यको हाथमे छेनेका असर वर्धा और उसके 
अमपासके गाॉवोपर काफी अच्छा पड़ा। गो-सेवा-सघकी स्थापना ता० ९ जनवरी 
(३ को हुई और गायके दूधको बढ़ानेकी दृष्टिसि गाय पालमेवाले किसामोको 
विशेष सहायता दी जाने लगी। यह सहायता उन्ही किसानोको दी जाती थी, जो 
फैवल गाय ही रखते थे । यह नियम इसलिए रज्ला गया कि जिससे गायके दूधमे 
मिलावट ने हो। वर्धाम गायके दुथका प्रचार इतना वढ़ गया कि वर्धाके स्टेशन- 
पर हुबके अछावा चाय तथा मिठाइयाँ भी गायके ही दृधकी मिलने छग गयी ! 
स्व० श्री जमनालालणीके वाद उनकी पर्मपत्नी श्रीमती जानकीदेवी यो-सेवा- 
काम्को उसी रूगनसे कर रही है। 


४२. भारत छोड़ो 


( १९४२ ) 
करो था मरो !* --यगाघीजी 


फ्रिप्स-मिशनके वापस लौटसेके वाद सपूर्ण वातावरणमे अविश्वास फ्ैड गया 
था। अग्नेजी हुकूमतकी संदाशयताके प्रति रहा-सहा विश्वास भी समाप्त हरे 
गया। उसके स्थानपर सारे देशमे गहरी निरा्षा छा गयी। उधर भकिप्सकी सस- 
तासे सरकारकों भी यह निरचय हो गया कि गाघीजी और कांग्रेस-मेता इस 
सैकटकालमे सरकारकी मदद नहीं करना चाहते, जब कि जापान भी तैजीसे 
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भाखतकी ओर बढ रहा हैं। अविश्वासके इस वातावरणमे पारत्यरिक तनाव 
बच्ता ही रहा । 

(४ जुछाई १९४२ को कांग्रेस-कार्यतमितिकी बैठक चर्वामे हुई । इसमे 
घोषित निया गया कि भारतते ब्रिटिण-राज्यका तुरन्त बत होना चाहिए। समिति 
ने नाँग की कि भारत स्वतत्रताका अर्थात्‌ वरावरीका दर्जा मिलनेपर ही देशकी 
सुर ऋादि कामोमे री उत्लाहपूर्वक हि्ता ले सकता है। द्ार्य-स्मितिने अतमे 
इस भाँगको पुस्जोर बब्दोमे रखा कि बदि ब्विटिण-राज्यकों भारतसे तुरत्त हटा 
ढेनेकी इस मागिकों स्वीकार नही किया चया, तो महात्मा गावीके तेतृत्वमे सविनव- 
अवजा-आन्दोढून यूर कर दिया जायगा और यह कि इस फैसलेको मूर्त रुप देने 
तथा हतिम निर्णय लेनेके लिए वम्वईमे ७ अगस्त १९४२ को महासमितिकी बैठक 
बुद्ययी जाब । 

जांप्रेम-कार्वत्रमितिके उक्त प्रस्तावके वाद वातावरण बौर भी तनावपूर्ण 
देन घन । अगस्त ७ को वम्बईमे जब कागग्रेस-महासमितिका अधिवेशन घुरू हुआ 
तव उत्तेजना शिद्वस्पर थी। देबक़े कोने-कोनेसे केवल महासमित्िके सदस्य ही 
नहीं, वल्कि ब्रिट्ज भारतके तथा देगी रियात्ततोंके भी सैकडो कार्यकर्ता इस 
भहाननितिके जविवेशनमे वम्वई पहुंचे थे | उत्सुकता, उत्तेजना और हरूचलकों 

देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह अखिल भारत कार््रेस-महासमितिकी 
बैठक नही, कांग्रेसका छुछा अधिवेशन ही है। उपस्थिति रूगभग वीस़ हजार थी। 
उन बार महत्माजीने देगी नरेभो बौर बहाँकी जन-प्रतिनिधि संस्याओंके नेतानो 
ओर जनतामे भी अपीरू की थी कि देशकी आजादीके इस महावज्ञ्में कितीको भी 


(७ बहीं रहना है। काग्रेसका इतिहास-अत्तिद्ध “भारत छोडो” प्रत्ताव कापी 
वहा हूँ 


। उसका बतिम भाय इत्त प्रकार हैं न 

इस जतिम क्षणमे विह्व-स्वातस्थ्थका ध्यान रखते हुए, अ० भा० का्रेत्त 
कनेटी ब्विटेन और मित्र-राष्ट्रोते फिर अपीछ करना चाहती हैं। पल्तु वह यह 
भी अनुनव करती है कि उसे अब राप्ट्रको, एक ऐसी ताज्नाज्यवादी सरकारके 
विल्ड्ध जपनी इच्छा प्रदर्शित करनेने रोकनेका कोई अधिकार नहीं है, जो उनपर 
बाबिपत्य जमाने हुए है, और जो उस्ते अपने तथा मानव-समाजके हिंतका ध्याव 
रखने हुए काम करनेसे रोकती है। जतः यह कमेटी भारतकी स्वाबीवताके अंदछ 
बविनारका समर्थन करनेके उ्देब्यने अहिमात्मक तरीकेसे, चोर देगव्यापी पैमाे- 
पर, विद्ञार सर्प चालू करनेकी स्वीकृति देनेका निचय करती है, जिससे देशमे' 
ये २२ वर्षोके ग्रान्तियुर्ण सम्राममे सचित की गयी समस्त बहिसात्मक झ्तिका 


उपयोग हो नके। यह नप्नाम गाबीजीके नेतृत्वमे होगा । यह कमेटी उससे प्येना' 
करती है कि बे प्रत्तावित कार्यवाहियोमे राष्ट्रका नेतृत्व करें!” ५ 
अत्ताव ५० जवाहरलालने पेश किया और सरदार पटेलने उसका समर्थन 


गापीजी। /साप' हिशस्तामीसे यहा कि “बह अपनेकों आजाद समझे । 
मर छिस्मेपर स्वनावन उगके मार्ग-इ्मतत लिए कोई नेता चाहर नही रहेंगे। 
ेिए उनसे ही अपना नेता बनकर अपनी जिम्मेदारीको समझकर अपना 
श्रम बनाकर बय़े चना होगा ।” गाघीगीने समाचारपत्रों, भरेशो, 
टिक, अध्यापक, सरकारी फर्मचारियों और अन्य सभी छोगोको यही संदेश 
द्रया 
>_ में प्म छणाई में आया नेतृत्व करमेकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता हू 
जो. अब निमग्रणयों रुपमे नहीं, वरिक आपके तुच्छ सेवकके रुपमे अ 
जो कोई नर्वाधिक सेवा करेगा चही मुख्य सेवक मावरा जायगा। में तो आपका' 
'॥ रब मेवक है 
“आप छोगोको जो भी मुसीयते और फप्ट झेलने पडेगे, में उतमे जापका हाथ 
वेदाना चाहता हैँ ।” गाषीजीने पुछा, 408 आज भारतकी आजादीकी 
अरे, काग्रेसने कौन-सा अपराध किया है ? 
“मैने काग्रेसको वाजीपर छूगा दिया है, बह करेगी या मरेगी। अबकी जो 


३९० बापू कया 
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छाई छिडेगी, वह तो सामृहिक्त उठाई होगी । हमारी वोजदामें गुप्त दुछ 
नही, हनारी तो खुली लडाई है।* 'काग्रेलको कुचछ डालता नस्कास ज्ंसरोंे 
लिए नामुमकिन है। हम एक सल्तवतका नुकावला करने जा रह हैं। हमादी लड़ाई 
बिलकुल तीबी छडाई होगी । इन वारेमे आप कली अममे न रहें। दिलमे कोई 
उल्सन न रखें । रुक-छिपकर कोई काम न करें। जो छुक-छिपकर कोई काम 
करते हैं, उन्हें पतावा पडता है । * 

मपारत छोड” प्रस्तावने देशके कतावरणकों एकदम परम कर दिय। बाई- 
सराब तो जूछाईके वर्षा-अन्ताव से ही चरोकन्ना हो गये थे। तनीसे उन्हें वह आश्चका 
हो यवी थी कि सविवय-अवजा-आन्दोलन शुरू हो जानेपर देशका सामान्य शानन 
व्प होनेके नाव-साथ सारे बुद्धअवल्नोंके खतरेने पड जानेकी आशंका है। इसल्ए 
उन्होंने कडाईमे काम लेनेका निर्णय ले लिया था। फिर उन्हें किव्मि-्मंत्रिमण्डल्के 
समर्थनका पुरा-यूरा बौर पक्का विध्वास था। 

गायीजी, जवाहरारू नेहरू, मौलाना बाजाद, नरदार आदि काम्मकी 
कार्य-सनितिक सदस्योको ९ जगस्त १९४२ को बड़े सठेरे ही गिरफ्तार कर लिया 
गया था। इन गिरफ्तारियोकी देशने वर्ड जबर्दस्त प्रतिकिया हुईं। खास तौस्से 
बगाल, विद्र, सवुक्षप्रान्त और वम्वईमे जनताने ब्रिव्णि हुकूमतके लिखा 
वगावतका झडा डा कर दिया । डान्‍घर, घाने, जदालतें, रेलवे-स्टेशन व्यदि 
ब्रिटिग राज्यते उम्बन्धित सभी दफ्तरोको जराया जाने रूगा। रेलकी प्टरियाँ 
उख्ाड दी गयी और डिव्योको तोड-फोडा गवा। तार और देलीफोनके तार काट 
दिये गये । महासमित्तिके नमन किये गये अपने अतिम भाषणमे गादीजोने घुर- 
की जानेदाली ऊड़ाईमे छोगोको बहिनक रहनेके लिए काफी जोर दिया था, 
किन्तु सरवारके घनघोर दमदने जनताको इतना शुब्ध कर दिया कि वह लंपता 
धेये गंदा वेठी। कई त्थानोपर जबताने अग्नेजी शासनकों ठप्प करके अपनी सरकार 
कायम कर छोटे-छोटे टायू बना लिए थे ज्गैर हुण्डियोने लेन-देन घुरू कर दिया था। 

_ गावीजी विडला-मवनमे ठहरे थे। दे वही गिरफ्तार कर लिये गये ये 

उन्हें पूनाके आगालाँ महरूमे ले जाकर बंद कर दिया गया । 

ग्ाँवीजीके आनार्धाँ महू (पूरा) में बन्द हो जानेके एक सप्ताहके बन्दर 
ही १५ बनस्त १९४२ को उनके निजी उचिव पुत्रवत्‌ लाइले सावी महादेवभाईदा 
देहान्त हों गया ! भावीजीको इससे कितना बड़ा धक्का ऊूगा होगा, यह रत्मनाकि 
वाहरकी दात है! 

याबीजीके साथ ही देवक्ते मनी वहे नेता जो वम्वईने मिल गये, उन्हें वम्वईमे 
और भेयको अपने प्रात्तमे पहुचनेपर तजखन्‍्द कर दिया गया । सारेदेगने विद्योह- 
की ज्वाता फैल गयी। न कवर ब्रिव्यि भारतमे, प्रत्युत देशी रियासतोंने मी नह 
आन्दोजन व्यापक रूपमे चक निकला ) 


॥ 


भारत छोडो १९१ 


इवर ब्िटिंग-मरकार और भारत-सरकारने देशमे फैली हिसक कार्यवाहियोके 
कर कांग्रेस और गाबीजीको दोपी ठहराया। उन्हे बदनाम करनेके उद्देशयसे सरकार 
/विखगरमे धुआँवार प्रचार करने छगी । इसके विरोधमे गावीजीने पहले वम्बईके 
गवर्नरको और बादमे वाइसरायको मी पत्र लिखा, किन्तु सरकारने अपने तौर- 
तरीकोमे कोई परिवर्तद नही किया। फरूत' ग्राधीजीने सत्‌ ४३ के फरवरी 
मासमे विरोध और प्रायब्चित्त-स्वरुप २१ दिनका उपवास शुरू कर दिया। 
६३४४६ बापूने बहुत आत्म-शोधनके वाद किया । वापूकी गिरफ्तारीके 
बाद देशमे काफ़ी तोड-फोड तथा गुप्त रुपसे काम हुए । बापूके कुछ अच्छे अनुयायी 
भी उनके समर्यक बन गये थे। वापूकी गिरफ्तारी इतनी एकाएक हुई कि उन्होंने 
तत्कालीन वाइसरायसे सत्त शिकायत की कि यदि मुझे मिलनेका अवसर दे दिया 
जाता तो यह सब ऊधम नही होने पाता । जो कुछ हुआ, उसको जिम्मेदारी सरकार- 
पर हो आती थी, फिर भी बापूने अपनेको भी, अपने कुछ साथियोको भी, इसका 
जिम्मेदार माना और अपनी आत्माकी शातति तथा सन्‍्तोष और अपने अनुयायियोके 
सही पय-प्रदर्शन के निमित्त यह उपवास करना ही अपना कर्तव्य-धर्म माना । 
उपवासके दरम्यान एक कार्यकर्तसि वात ०० ४ बापुने कहा “हमारी 
शोमा अहिसाके मार्गपर चलनेमे ही है। हमारे सामने चार, चार सौ या चार 
23५ 308 बात नहीं, चाहीस करोड आदमियोकी है। मैने तो सीधा 
। दिखाया है। 

. मैने बला जो मार्ग बताया है, उसपर लोग न चल सके तो अपने रास्ते 
चले, पर मेरा ताम इस्तेमाल मे करे । मैं तो जो था वही हूँ; सरकार भले वह न 
पहचाने, भगर ईहवर तो पहचानता है। मेरा मन्त्र श्री राम' नही, है राम' 
है। वह मेरा साक्षी है। मैं जानता हें कि वह मुझे पहचानेगा। ५ 

“बह समझ लो कि यह उपवास किसीके लिलाफ नही है, मैं व्याय मगता हैं। 
सरकार किसी निष्पक्ष आदमीको सवूतके साथ मेरे पास मेज । वह गुर प्रमशा 
सके था मे उसे समझा सक तो मुझे उपवास नही करता है। बाहर जाकर मुझे यदि 
गे कि इतने साछोमे कुछ मी काम नही हुआ और न होगा, तो मुझे उपवास करके 
भेजा पड़ेगा ! थ हि 

“कोई ऐसा त माले कि वाहर जो चल रहा है; वह सव मुझे पसन्द है। में 
पह भी नहीं कह सकता कि वह अहिंसाकी ढालमे हो रहा है। 

+ . 'छिपकर काम करना भेरी इच्छाके विरद्ध है। मुझे तो यह अच्छा छूग ही 
गही सकता। मैने हमेशा छिपी नौतिकी निन्‍दा को है। हज 

“जब हम पकडे गये तव जवाहरलालने मुझसे गाडीमे पृछा--* गुप्त 

स्थान है ?” मैंने कहा--नहीं । मेने पकड़े जानेपर कहा था--पकडे 
जानेपर मेरी सरदारी पूरी हुई, अब जिसे जो ठीक छगे सो करे | इतना जरुर है 


१९२ बाइूहथा 


कि अहिसाकी चहारदीवारीमे रहकर जो लोग बाहर हैं, वे बपनी मतिके अनुसार 
चलते रहें । में समझता हूँ कि तोड-फोडका तरीका हमारे लिए नही है। बहस . 
नामपर यह सब चले तो ठीक नहीं ।” मन 
बापूका बह उपचात २१ दिनतक चलछा। उपदान झान्तिके साथ सम्पन्न 
हुआ । 
के उसके वाद वापू मलेरियासे बहुत पीडित हुए, तब त्तरकारने जन्तमे उत्हें ६ 
मई १९४४ को आागाखाँ महरूसे रिहा कर दिया । है 
रिहाईवी खबर सुनकर सुशील वहन (नैयर) के नूँहसे निकल्ा-- तीन महीने- 
की देर हो गयी । अगर तीन महीना पहले वापूकों मलेरिया हो जाता औौर हम 
दूट जाते तो ज्ञायद आज वा जिन्दा होती ।” बापुने कहा था--वह बिल्दुल 
सनव था । आयाखा महरू छोडनेसे पहले वायूने महादेवनाई' और 24008 
ममाधिपर फूछ चढाये। प्रार्थना हुई और उसके दाद सबने दैदी-हेयसे सनाध्यिक 
अपिम वार सलाम क्या | 


४३. दो अतुल बलिदात : करण दियोग 


( महादेवभाई और वा ) 
( १९४२-१९४४ ) 
आगाखाँ नहरमे बापूकी अमर थाती 
महादेव क्या गया, मेरा पुत्र ही चछा गया ! * 
पा भप॒में कर 
वा मुझमें समा गयी थी ! “जाबीजी 
वपूकी ठतिम जेर-यात्राने दो जतुल वलिदान के लिये । एक दो गिरपतारीके 
एुज्त दाद एक नप्ताहके बच्दर ही १५ बगस्‍्तको उनके सचिव श्री मह्यदेवसाई 
देमाईका बोर दूसरा २२ फरवरी १९४४ को पूज्य 'वा' न्य। दोनो उनके जीवत- 
साथी और अचाघारण शक्तिगाली थे । हा 
शी महादेवमाई सन्‌ १९१७ ने वापूके साथ हुए, तवसे ल्कर बीमारी, जेल वा 
बापुके ही दिये किसी कामके निमित्तने भले ही वे कभी उनसे दूर रहे हो, अल्यथा व < 
सदा छात्राकी त्तरह बापूके नाथ रूं। ऐसे सच्चिका उदाहरण नतारके इतिहासने 
मिलना दुर्लभ है। उनका व्यक्तित्व मबर, आकर्पेक बौर फेजते युक्‍त था। 
जव्यवनभील्ता नेवा, जिम्मेदारी, कार्यकुशछ्ता, साथियोंके प्रति प्रेम और वापूके 
प्रति मक्ति, इत सारे गुणोका बद्र॒त सम्मेलन उनमे घा । 


दो अतुल बलिदान फण वियोग १९३ 


पे जय इतने अच्छे छेसक थे और बाएुफे साथ इतने तन्‍्मय हो गये थे कि 'यग 
१५ या हरिजन' पहले समय पाठक जबतक नीचे हस्ताक्षर नही देखता, तवतक 
नेक बार यह सयारू नही हो पाता था कि छेस स्वयं वापूका है या महादेवभाई का । 
उनकी मृत्यपर बापूने बड़े करणाभरे शब्दोमे छिखा 
पह इस विचारका जप करते-करते चला गया कि मैं वापूके बाद क्या कर 
है। बापूसे पहले चला जाऊं तो अच्छा | मगर उसे तो कहना चाहिए 
था कि नहीं, भुझे तो जिन्दा रहना है और वापूका काम करना है ।” यह दृढ़ सकल्प 
रोक भी छेता। मेरे विचारमे महादेवके चरिश्रकी सबसे वडी खूवी 
पी--मौक़ा पह़नेपर अपनेको भूलकर शुन्यवत्‌ वन जानेकी उसकी शक्ति ! 
+ गाछाछ, मगनल्ाकू और महादेव इनमेसे हरएक अपने-अपने क्षतरमे अनूठे थे । 
मैरा खयाल है कि उनकी जगह दुसरे नहीं ले सकते । भगर मैं ५ हैँ कि इन 
तौनेमिमे महादेव मुझमे रे तरह खो गया था। में कह सकता हूँ कि मुझसे अलग 
जमकी कोई हस्ती ही नही रह गयी थी। 
महादेवकी एक बडी खूबी यह भी थी कि जो काम उसे सौंपा जाता था, 
फ करनेके लिए वह सदा तैयार रहता और वडे उत्साहके साथ करता था। 
५-0 है वह एक अच्छा लेखक, अच्छा रसोइया और अच्छा कुली भी वन सकता 
+। महादेव एक गुणी और प्रतिभावान्‌ व्यक्ति था। उसे अनेक काम प्रिय थे 
और मे चरखेका स्थान स्वोपरि था । वह कहाकार तो था ही।_ 
वह अनेक सिद्धियोका घनी था । उसके अक्षर बहुत ही सुन्दर थे । मोती 
ही होते थे। वह भारतीय भाषाओका बडा प्रेमी था। उसके इस गुणका हम 
अनुकरण करना चाहिए ।” 
९ “य वाके बारेमे वापूने छिखा है. 
कई वार जेल जा चुकी थी, फिर भी इस वार उनको अच्छा नही रूगता 
मं मैरी इस गिरफ्तारीस उनको इतने जोरका धक्का रूगा कि उनकी अपनी 
गिरफ्तारी के बाद उन्हें दस्तकी शिकायत हो गयी । चुशीलाको भी उतके साथ 
ही गिरफ्तार किया गया था। उसने इलाज रे किया होता तो इस जेल 
। रो महल ) में आनेसे पहले ही उनकी देह छूट गयी होती। वे यहाँ वा गयी 
पो मेरी हानिरीस उन्हें आइवासन मिझा और उतकी दस्तकी शिकायत दूर हो 
३ लेकिन मन जो सट्टा हुआ सो बना ही रहा। इस प्रकार कष्ट सहते-महते 
«पं देहपात हुआ। श हे 
पका जवर्देस्त गुण सहज अपनी इच्छासे मुझमे समा जानेका था। में नही 
वे टी 3. हे यह गुण उनमे छिपा हुआ है, भेरे शुरु-शुरूके अनुसवके अनुसार तो 
थी। भेरे दबाव डालनेपर भी वे अपना चाहा ही करती थी । इसके 
शरण हमारे वीच थोडे समयकी या छम्वी कडवाहट मी रहती । छेकिन जैसे-जैसे 
१३ 
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मेरा सार्वजनिक जीवन उज्ज्वल बनता गया, वैसे-वैसे वा खिलती गयी और पुरुद « 
विचारोके साथ मुझमे--यानी मेरे काममे--समाती गयी । शायद हिन्दुस्तानकी 
भूमिको यह गुण अधिक-से-अधिक प्रिय है । वामे यह गुण पराकाप्ठाको पहुँच गया 
था। इसका कारण हमारा ब्रह्मचर्य था। मेरी अपेक्षा वाके लिए वह वहुत ज्यादा 
स्वाभाविक सिद्ध हुआ। मेरे साथ रहनेमे वाके लिए मेरे काममे शरीक होनेके 
सिवा या उससे भिन्न और बुछ रह ही नही गया था । वे अछूग रह ही नही सकती 
थी। अलग रहनेमे उन्हें कोई दिवकत न होती । लेकित उन्होंने मित्र वननेपर भी 
स्त्री मौर पत्नीके नाते मेरे काममे समा जानेमे ही अपना धर्म माना। इसमे 
भी बाने मेरी निजी सेवाकी अनिवार्य स्थान दिया । इसलिए मरते दमतक उन्होंने 
मेरी सुविधाकी देखरेखका काम वही छोडा ।” 
२२ फरवरी, १९४४ की सन्ध्याको आगा्ाँ महलमे वाका अवसान हुआ | 
२३ फरवरीकों उतका अतिम सस्कार किया गया । संस्कार पूरा हो जानेके वाद 
वापूजी और दूसरे लोग महलूमे वापस आये । 
बापू गहरी 0० अनुभव कर रहे थे । वे महात्मा थे, शानी थे, फिर भी अत- 
में मनुष्य ही थे । अनेक उतार-चढाव और सुख-दुखमे भाग लेनेवाडी 
'वा' का वियोग वापूकों दु खद छगे विना कसे रह सकता था ? हे 
रातको पलग पर लेटे-लेटे वायू वेदनापुर्ण स्व॒रमे कहने ऊगे “ वाके विता मैं” 
अपने जीवनकी कल्पना ही नही कर सकता। मैं चाहता अवश्य था कि वा' भेरी 
गोदमे ही चली जाय, जिससे मुझे इस वातकी चिन्ता न रहे कि मेरे वाद उत्तका 
क्या होगा । लेकिन वा मेरे जीवतका अभिन्न अग वन गयी थी । उसके चले जानेंगे 
भेरे जीवनमे जो खालीपन पैदा हो गया है, वह कभी भर नही सकेगा ।* के 
५ कुछ क्षण रुककर वापू फिर वोले * ईदुवरते मेरी मी कसी परीक्षा ली । मैने 
तुम्हें चाको पेनिसिल्लीन' का इजेक्शन देनेकी अनुमति दे दी होती, तो भी धाजाते- 
वाली तो थी ही। लेकिन अनुमति देनेसे ईश्वरके प्रति मेरी श्रद्धामे कमी भा जाती। 
उबर देवदासको समझाकर में आया और पेनिसिलीन न देवेका विचार पका हुआ 
और इधर वा' जववेकी तैयारी करने ऊगी-यह मी एक सयोग ही कहा जायगा वे, 
भौर वा ने मेरी ही गोदमे शरीर छोडा, इससे मेरे आानत्दका पार नही रहा ।” _ 
एक बार बापू कहने रगे * “ वा मेरे हायोमे ही गयी, इसका एक भोर मई 
सतोप है, तो दूसरी ओर बासठते अधिक वर्षोकी अपनी जीवन-समिनीको सो 
में जैसे स्तब्य हो यया हूँ ।” 
चार-छह दिव वाद 'वा'की वात निकलनेपर बापूने कहा - “ वा' की मूल 
भव्य थी। मुझे इससे अपार आनन्द होता है। वा' के जानेका दुख मेरे स्वार्थ 
कारण है। वासठ वर्ष साथ रहनेके वाद 'वासे अलग होता मुज्न दुख देता है। 
अविक-से-अविक प्रयत्न करनेपर भी वा के स्मरणोको मैं मनसे दूर नही कर पाता | 
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कुछ दिन बाद 'वा' को याद करते हुए बापू कहने रंगे “वा का जाना एक 
3 जमा छागता है। उसके लिए मै तैयार तो वा ही। छेकिन जब वह सचमुष ते 
55 गयो, तब मुझे कल्पनामे भिन्न एक नया अनुभव हुआ । अब मुझे लगता है 
की के बिना मैं अपना जीवन दीकसे नही चला सकता।” 
गयी रह वार वा'की बात तिकलने पर बापू वोे ”'वा' मुझमे पूरी तरह समा 
'यी थी। अपने पतिकी गोदमे इस तरह प्राण छोडनेवाली दूपरी कोन स्त्री है ? 
मेतिम समय वा' ने मुझे वुछाया | उस समय मुझे पता नही था कि 'वा' जा रही 
है। में उसे छोडकर घूमने नही गया, यह भी भगवान्‌का ही काम था ।” 
०५. के अवसानके एक माह वाद सध्याके समय घूमते-घूमते बापू कहने छगे 
वा के जानेमे मुझे जो आधात लगा, वह अमीतक मिटा नहीं है। वृद्धि कहती है 
कि था' के लिए इससे अच्छी मृत्यु हो ही नही सकती थी । मेरे मनमे हमेशा यह डर 
पैना रहता था कि मेरे पीछे वा' रह जायगी, तो अच्छा नही होगा । मेरे हाथोमे ही 
है पी जाय तो भूझ्ते अच्छा लगेगा, क्योकि वा' मुझमे पुरी तरह समा गयी थी । 
+ शीकिमे डूबा रहता हूँ, ऐसी वात भी नही है। यह भी नही कि मैं वा' का ही सारे 
शा । विचार किया करता हूँ। परन्तु वास्तवमे मेरी क्या स्थिति है, इसका मैं 


रब्दोमे वर्णन नहीं कर सकता ।” 
४४. सण्डित भारत 
( १९४४-४५ ) 


आगकी लपटोमें एकछा घलो रे ! 
--एुरुदेव 


१ 

पैन १९४४ भे जेलसे रिहाईसे छेकर १९४८ मे मृत्युके समयतक विभाजनके 
<पीत दृश्य गावीजीको कचोटते रहे। उन्होने बहुत चाहा कि भारत अखण्ड' 
'क पर वह खण्डित होकर ही रहा । उन्होंने भी जिनासे, जो मुस्लिम-छीगके 
7, यहांतिक मान लिया कि सारे भारतको स्वतत्र हो जाने दो, हम सद मिल- 
कहे बग्रेजी साप्राज्यको खतम करें, फिर भछे ही स्वतत्त्र भारतके अददर एक 
के. राज्य--पाकिस्तात--रहे । पर जिना साहव तुर गये कि पहले पाकिस्तान- 
नेक जाने दो। इस शर्तको आप मान लें, तो व 2 4 कक 83 
ए कह देंगे। जिना भारतको हिन्हू-राष्ट्र और अपने चाहे पाकिस्तान- 
ह मुर्लम:ा्टर मानते थे। वे कांग्रेसको उदुबोल प्रतिनिधि 0 कप स्ल्मि 
,सलमानोका प्रतिनिधि कहा करते थे ओर गाघीजीके इस दावेको नही 

गाते थे कि वे समग्र भारतके प्रतिनिधि है। 


१९६३ बपु-कथा 


गांवीजी अन्ततक भसण्ड भारत की माँग करते रहे । परन्तु आगे जाकर 
जव प० जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेलने यह महसूत्त किया कि आये 
दिनके दगों, उत्पात, मार-कांट और इन साम्प्रदायिक उपद्रवोत्ते देशकी भीतर: 
स्थिति भी नहीं मेंताली जा सकती, उघर इस फूटका फायदा उठाकर ब्रिटिश 
सरकार मुनरूमानोकी पीठ ठोकती रही, तव उन्होंने मजबूर होकर पाकिस्तान 
अलग वनानेकी माँग मजूर कर ली। 
यो यावीजी और जिनाके वीचकी दीवार थी, दो राष्ट्रोका निद्धान्त | गावी- 
जीने जितना साहवसे कहा था * क्या हम दो राष्ट्रोंके प्रस्न-सम्बन्धी मतभेदके वारेमे 
एकमत नही हो सकते ? और फिर इस समस्याको आत्म-निर्णयके जावारपर हल 
नहीं लर सकते ?” 
जिनाने कहा नहीं! नहीं !।! नहीं !।!” 
वे चाहते थे कि अल्य होनेके प्रदवका तिपटारा केवछ मुस्तत्मानोंके वहुमततते 
किया जाय । स्पष्ट है कि जिनाके इस सुझावको गांवीजी नही मान त्तकते थे । 
इस वीच भारतके वाइसराय छाउं वेवल इन्लैण्ड गये, जहाँ वे दो माहके लूगमर्ग 
ठहरे थ्रे। उन्होंवे वापत्त आते ही मोलाना आजाद और जवाहररूालजी आदि 
कांग्रेल-नेताओको जेलसे रिहा कर दिया | कुछ ही दिनोंमे शिमलामे देशके राज- 
नीतिनोका एक सम्सेलन वुलाया गया। कित्तु जिया साहवकी जिदके कारण 
वह सफ़छ नहीं हो सका । -ञ 
वेवलू-योजनामे ऐसा विधान था कि वाइसरायक्ी कौंसिलमे मुसलमानों तथा 
पवर्ण हिन्दुओका समान अनुपात हो । कांग्रेसको इसपर आपत्ति थी, किन्तु वह 
यह भी चाहती थी कि समझोौतेके लिए इसे मान लेनेमे हज नही है। उतने इस 
सुझावको मान्य कर लिया, जव कि श्री जिनाने यह आग्रह रखा कि वाइत्तराय-कों सिल- 
के तनाम मुसलमान सदस्योको मुसलमान होतेके नाते वे दामजद करें । 
मुल्लिम-भारतका प्रतिनिधि होनेके जिनाके दावेको न तो वाइसराय वेवल 
ही स्वीकार कर सकते थे, और न गावीजी ही, जो कि उन दिनो शिमलार्म 
ही थ। श्षिमला-सम्मेज़न जसफल रहा । भारत तथा इंग्लैण्डके अधिकारी जिवाके 
सहयोगके विना कोई कार्रवाई करनेको तैयार नहीं हुए । ञ 
इसी वीच यूरोपमे चढनेवाल्ा युद्ध त्माप्त हो गवा। इस्लैण्डके चुनाव 
मजदृरू-दलूमे अनुदार-दतको हरा दिया था और चर्चिलके स्थानपर मजदूर 
द्ीय नेता एटली प्रवानमत्री वन नये थे । इधर पुर्वमे जापानने नी आत्म-समर्प्ण 
कर दिया था। ० 
इब्लेण्डके नये चुनावोंके फलत्वरूप भारतमे नये सुवारोकी बाझाका उदय 
होने रूगा या। ब्रिटिश-्सरकारने पदासीन होते ही घोषणा की कि वह “मारते 
शीघ्र स्वशासनकी स्थापना कराना चाहती है।” १९ सितम्बर १९४५ढ%ों 
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३५ हक और वाइसराय वेवलने नयी दिल्‍्लीसे सरकारके इन निरचयोकी 
| 
-/"५ सी बीच मार्च १९४६ मे 'कैविनेट-मिशन' भारत आया। उसने यहाँके 
/ छोगोक्ो व्रिटिश-भारतकी सरकारकी सदुभावता और तत्परताका विश्वास दिलाने- 
कोई भ्रयत्त बाकी नही छोडा । मिशनके तीन मत्रियोमे छाई पैथिक छारेंस मौर 
पर स्टैफई जिप्ससे गाघीजी बहुत अच्छी तरह परिचित थे । मिश्ननने गावीजीसे 
कई बार औपचारिक और अनौपचारिक दोनो ही तरहसे सेलाह-मशविरा किया | 
मुख्य प्रश्न भारतकी एकता अथवा विभाजनसे ही सम्बन्धित था ! काग्रेस विभाजव- 
के पक्षमे नही थी। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस और लीग किसी एक रायपर नहीं 
भा सकी । तब १६ भईको कैविनेट-मिश्नने अपनी समझौता-योजना प्रस्तुत की । 
के इस योजनाकी श्री जिनाने पहले तो आलोचना की, पर वादमे भुस्लिम-लीग- 
ने कैविनेट-मिशनकी यह योजना स्वीकार कर छी और फिर कुछ दिनो बाद उसे 
पीपस ले लिया और सविधात-परिषद्के वहिष्कारका निर्णय किया। साथ हो 
पाकिस्तान वनानेके लिए सीधी कार्रवाईकी घोषणा कर दी । जिना साहबने 
कहा कि “अब मुसछमानोने वैधानिक उपायोकों छोड दिया है। हमने पिस्तौल 
तैयार कर ली है और हम उसका इस्तेमाल करना भी जानते है ।” 
जब देशमे तनाव वढ रहा था, तब केद्रमे मजबूत और ताकतवर गरकारका 
“- हीना बहुत जरूरी था। वाइसराय लाई वेवलने प० जवाहरछाऊ नेहस्कों केद्धमे 
भन्तरिम सरकार वनामेके लिए आमन्थ्ित किया । नेहरुजीने जिना साहाको भी 
अंतरिम सरकारमे सम्मिलित करता चाहा । पर उन्होने इसका विरोध किया और 
मेहना की कि 'सवर्ण हिनदुओकों फामिस्ट कांग्रेस और उसके पिट॒ठु मग्रेजी 
पगीनोकी भरददसे मुसलमानों और अन्य अल्यसस्यकोपर हावी हो+र उसें 
रवाना और उनपर हुकूमत करना चाहते है ।” की 
१६ अगस्त १९४६ को मुस्लिम-लीगने जो “सीबों फरंवाई-दिवय मनाया, 
उससे एकक्े वाद एक वारूदको ऐसी ढेरियाँ सुझयती गयी कि पेशे कोले-ओोनेमे 
बाला भभक पड़ी और उससे अपार धन-जनरी हानि हुई। है 
सीधी कार्रवाईके दिन कलफत्तामे भयकर पूँगेंडी मच गयी। बगा गयी मस्तिम- 
पीगी सरकारने अपनी निष्पक्षताका परियय नही दिया । दगीरी श्यग या मे 
गँवोतक फैल गयी और मुत्तिम बात प्रधान लिए नोजारागदे को ऐसे नघना 
औए हुए, जिनका स्मरण करके भी दिल छाप एड है। रियर घरों शाग 
१ 3 जाना, फमलोफो हूदइर ततमनहस कर देगा, गदिएर सरल 
ऐवासको सस्यामे मौरतोकों उठा है जाना णौर इतागर जाति परापणोगे 
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गाषीजीका दिल थर्स उठा । भीतरते उती धामा भीप उ़ी सर | सोना 


पागीकी लागमे कूद परे । 
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गावीजी उन दिवो दिल्लीमे थे । नोआखालीमे स्त्रियोपर किये गये अत्या-. 
चारोके समाचारोंने उन्हें अत्यधिक व्यथित कर दिया । सारा कार्यक्रम रह करके 
वे वहाँ जानेको तैयार हुए । मित्रोंने उन्हें रोकता चाहा | उनका स्वास्थ्य ठीक 
नहीं था। महत्त्वपूर्ण राजतीतिक मसलोपर परामशंके लिए दिल्लीमे उनकी 
आवश्यकता थी, परन्तु गाघीजीने किसीकी नहीं सुनी। उन्होंने कहा “मै नही 
का कि वहाँ जाकर क्या कर पाऊंगा, परल्तु वहाँ गये वर्गर मुझे शान्ति नही 
मिलेगी ।” 

दगोसे कलकत्तेकी क्षत-विक्षत दशा देखकर वापूकी छाती बैठने छंगी थी । 
पूर्वो वगालमे मय, घुणा और हिंसाका वोलवाढा था | उन्होंने अपने एक वक्तव्यमें 
कहा “मैं सचाईका पता नही गा सकता । पारस्परिक अविश्वासकी कोई सीमा 
नही है। पुराने रिश्ते और दोस्तियाँ सव खत्म हो गयी । साठ वर्षतक मेरे जीवनके 
आधार बने रहनेवाले सत्य और अहिसाकी ज॑ंसे आज समाप्ति हो गयी ! सत्य 
और अहिंसासे अधिक अपनी परीक्षाके लिए में श्रीरामपुर जा रहा पर 

गावीजीने अपने साथियोको, जो कि उनके साथ गये थे, गाँवोमे विखेर दिया। 
अपने साथ प्रो० निर्मेहकुमार वसु, परशुराम तथा मन्‌ गांधीकों रखा। 

उन्होंने कहा कि वे अपना खाना स्वय पकायेंगे और अपनी मालिश स्वय करेंगे! 
मित्रोने सलाह दी कि मुसलमानोसे सुरक्षाके लिए पुलिस उनके साथ रहनी चाहिए 
और चिकित्सा तथा स्वास्थ्यकी दृष्टिसे डा० सुशीरा नैयर भी उनके साथ रहे । 
केकिन गावीजीने मना किया । उन्होंने कहा डा० सुशीला, प्यारेलाल, सुचेता 
कृपालानी, आभा और कनु सब एक-एक गाँवमे वैठ जाये और अपने प्रेमके उदा- 
हरणसे वहाँकी हिसाको निर्मल करें ।” प्यारेछाल मलेरियाके शिकार हो गये थे, 
उन्होंने गाँवसे गाधीजीको लिखकर पूछा कि क्या उनकी देखभालके लिए वे अपनी 
बहन डा० सुशीलाको बुरा लें? गाघीजोने लिखा “जो गाँवोमे जा रहे है, उन्हें 
इस इरादेमे जाना चाहिए कि जीवित रहेंगे या मर जायेंगे । अगर वे वीमार पडते 
है, तो उन्हें वही अच्छा होना है या वही मरना है। तमी जानेका कुछ अर्थे होगा ! 
व्यवहारमे इसका मतलब यह होता है कि उन्हे गाँवके उपचारो या प्रकृतिके पचतत्तवो- 
से सतुब्द रहता चाहिए । डा० सुणीलाके पास देखभालके लिए अपना गाँव है! 
उसी सेवा अभी हमारे दलके सदस्योंके लिए नहो है। बह पूर्वी वगालके ग्राम- 
वासियोंके लिए पहलेसे ही गिरवी रखी जा चुकी है |” न 

नोआख़ालीकी याश्ामे गाबीजी उनचात्त गाँवोमि घुमे | गाँवमे पहुँचकर वे : 
किसी प्रामीणकी झोपडीमे और मुख्यत. किसी मुसलूमानके यहाँ जाते और कहते 
कि वहू उनको बौर उनके नावियोको अपने यहाँ ठहरा लें। दुत्कारे जानेपर वे बागे- 
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की झोपडीमे कोशिश करते । वे स्थानीय फछो तथा सब्जियोपर, और मिल जाता 
टपो वकरीके दृधपर निर्वाह करते | ७ नवबर १९४६ से २ माच॑ १९४७ तक उनका 
' यही जीवन-क्रम रहा | इस समय वे सतहत्तर वर्षके हो चुके थे। 
रास्ता चलनेमे वापुको कठिनाई होती थी। उनके पाँवोमे विवाइयाँ फट गयी। 
स्तु वे चप्पल बहुत कम पहनते थे। नोआखालीका झगडा उनके कथनानसार 
इसकिए पैदा हुआ था कि वे छोगोका अहिसाके द्वारा इलाज करनेमे सफल नहीं हुए 
तह इसलिए यह उनकी प्रायरिचित्त-यात्रा थी और प्रायदिचत्त करनेवाला यात्री जूते 
पहनता । 
विरोधी लोग कमी-कभी रास्तेमे काँचके टुकडे, काँटे और मैला विखेर देते । 
गाधीजी सबको वचाकर चलनेका प्रयास करते | कितनी ही जगह दलूदरूपर बने 
बासो और खपच्चियोसे वने कमजोर पुछोको पार करके उन्हें जाना पडता । एक 
स्थानपर पाँव फिसल जानेके कारण वे दलदरूमे गिरते-गिरते बचे । इस उम्रमे 
इस प्रकारकी यात्राके लिए भी वे अम्यस्त हो गये थे। नोआखाली-यात्रामे दर्दनाक 
धटनाओका एक जाल विछा हुआ दृष्टिगोचर होता था। 
कई समाओमे गाघीजीको ऐसे छोग मिले, जिन्होते कई लोगोकी हत्याएँ की 
थी। ग्राधीजीने उन्हें समझानेकी चेष्टाएं की और उन्हे माफ कर दिया । उनकी 
“+शिष्या अमतुस्सामने इस यात्रामे एक मुसलमान गाँवमे प्रायरिचत्तस्वरुप पीस 
दिनका उपवास करके गाँववालोका दिल फेर दिया | 
गाघीजी गाँवआाँव घुमते रहे | यात्रामे भाधीजीवे लोगोको प्रभावित किया, 
अपलमानोमे सहानुभूति जागृत की और हिन्दुओमे साहस । न्त्रियोमे आत्मविध्वास- 
भाव जागृत हुए । कह 
२ मार्चकों गाधीजी नोआखालीसे विहारके लिए रवाना हो भये। उन्होने 
फिर किसी दिन आवेका वादा किया | वापस आनेका वादा इसलिए कि उनका 


मिशन अपनी पूरा नही हुआ था। कह 
हिन्दुओपर होनेवाले अत्याचारका बदला बिहारने मुमल्मानोंके 
याथ वही करके दिया । गाधीजीको इससे असह्य वेदना हुईं। उन्होंने नोमायाली 
जाते हुए कलकत्तासे ही विहारके नाम एक सदेग भेजा. भेरे म्वप्नोके विल्लरने 
पुन शृद्धा सावित कर दिया है। ऐसा न हो कि जिस विहारने काम्रेमकी प्रतिष्ठा 
वढानेमे इतना काम किया है, वही सबसे पहले उसकी कब्र सोदनेवाल्ा बन जाय ।” 
इसके प्रायर्चित्तस्वरुप गाबीजीने घोषणा की कि वे कम-मे-कम मोजन करेगे ओर 
यदि पथप्नष्ट विहारी लोग नया अध्याय न शुरू करेंगे, तो बहू धामरण उपयास 
पेन जायगा | 
गाधीजीके विहार पहुँचनेके पूर्व एक वार त्वय नेहल्जी विदारण दौरा झर 
आये थे। चहांकी सरकारके प्रयलमे विहारमे धान्ति स्थापित हो भरी थी। 
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ह जैसा भेद न रहेगा | सब एक जैसे सुखसे रहेंगे और मिल-जुलकर अपने घरका, 
नतमाजका और देशका काम चलायेगे। इसलिए जरूरी था कि सत्ता और धन- 
पम्पत्तिको एक जगह एकत्र न होने दिया जाय ! ऐसे विधि-विघान बने, जिनसे सव 
अपनी भेहनतका फछ न्यायप्रर्वक पा सके। इसके लिए शासनमे जनतत्रका तरीका 
अपनाया गया और कर्थ॑-व्यवस्थामे समाजवादका आदश तय किया गया। गाघीजीने 
रैन दोनों विषयोपर बहुत-कुछ कहा और लिखा है तथा अतमे अपनी वसीयतके 
प्ौर पर वे कुछ सुझाव या हिंदायते हमारे लिए लिख गये हैँ । 

अथ-व्यवस्थामे धनी छोगोको गाधीजी अपनी घन-सम्पत्तिका मालिक नही, 
बल्कि थाती--चौकीदार माननेके लिए कहते रहे । गाषीजीसे पूछा गया कि राज- 
भीतिक दृष्टिसे हम वैधानिक नियमोमे बेंच रहे हैं, तो फिर आधिक क्षेत्रमे हम सर- 
क्षेकोकी दयापर क्यो रहें ? क्यों न पूंजीपतियोपर भी कानूनका बधन हो ? 

उत्तरमे गाबीजीने कहा : “मैने ऐसा नहीं कहा कि आगे जाकर वैधानिक अकुश 
नही होगा। आखिर कानूनसे उनका भी कमीशन या वेतन वबेधेगा । सिर्फ इतना 
हेन कि मैं उनका हनन नहीं करना चाहता । उनकी शक्तिका उपयोग कर 
जता चाहता हूँ । रुसमे (50528 सर्वनाश किया गया और उनसे कहा गया, 
आपको यहाँ रहना है तो किसान बन जाओ । मगर मैं कहता हैं कि तुम्हे किसान 

” “चने की जरूरत नही। तुम्हारे हृदयका परिवर्तन हो जाय तो मरे लिए वस है।” 

_ आगे गावीजी कहते है--“मान लो कि कोई पूंजीपति ठेढा निकठे। वह कहने 

छेगे कि 'जाओ, मै कुछ नही छोडता' तो मैं कहुँगा कि म्हे छोडना पढ़ेगा-- 

जानूनसे मजबर होकर छोडना पडेगा।' आखिर पूंजीपति अल्पमतमे है । उन्हें 

पहुमतके सामने 34 ही है ! पूंजीपतियोसे में पूंजी छीनना तो नहीं चाहता--- 
उसका समाजके लिए उपयोग चाहता हूँ। 

'राष्ट्रकी सारी सम्पत्तिपर साष्ट्रका हक है और उसीके हिंतार्थ उसका 
उपयोगहोना आवश्यक है--इस सिद्धान्तका प्रतिपादन मैने तव किया था, जय कि 
जेमीदारो और राजाओकी सम्पत्तिके सम्बन्धमे समाजवादी सिद्धान्त देशके सामने 
जाया था। समाजवादी इस सुविधा-आप्त वर्गोको खत्म कर देना चाहते है, जब नि 
में यह चाहता हूं (0 वे (जमीदार और राजा-महाराजा) अपने लाम और सम्पत्तिके 
पावजूद उन लोगोंके समकक्ष वन जायें, जो मेहनत करके रोटी कमाते है । मझ- 
दुरोको भी महसूस कराना होगा कि मजदूरका काम करनेकी शक्तिपर नितना 

7 भधिकार है, मालदार आादमीका अपनी सम्पत्तिपर उत्तसे मी कम है । 

“यदिख्ोग स्वेच्छासे दृस्टियोकी तरह व्यवहार करने लगे, तो सचमुच मुत्ते दटी 
जुशी होगी। लेकिन वे यदि ऐसा न करें, तो मेरा सथाल है दि हमे साज्पक दास 
केम-ते-कम हित्ताका आश्रय छेकर उनमे उनकी मरत्ति के देनी परेगी । 

“मैं कहता हूँ कि हम सब एक तरहमे नोर हूँ। यदि में ऐसी कोर्ट कु नेता हैं, 
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है इतनी सपत्तिका होता, जिससे वे अपनी कुदरती आवध्यकताएँ पूरी 
र सके । 
“शाधिक समानताकी जड धतियोका द्रस्टीपन है। इस आवक अनुसार 
घनिकको अपने पडोसीसे एक कोडी भी ज्यादा रखनेका अधिकार नहीं है!” 
आयिक विषमता मिटानेकी दृष्टिसे गाघीजीने रोज पसीनेकी कमाई खानेपर 
जोर दिया था। ८ घण्टे मेहनत करनेसे जो मिले, उसीपर सबको संतोष माननेकी 
सराह वे दिया करते थे, फिर वह चाहे गरीब हो, चाहे अमी र। इससे न वो किसीके 
पास अधिक घन-सग्रह हो सकता है, न व्यर्थ ही घनके कारण ईर्ष्या-हप था कलह । 
आधिक समानताके प्रसगमे शरीर-अ्ममको उलत्तिका मुठ ल्लोत बताते हुए 
गावीजीने कहा है . इससे अधिक उच्च और अधिक राष्ट्रीय कोई वात मेरे 
दिमागमे नही भा रही है कि हम सब तिदिन एक घटा वही काम करें, जो गरीब 
आदमीकों करना पडता है और इस तरह हम गरीवोके साथ और उसके जरिये 


सारी मनुष्य-जातिके साथ तादात्म्य सिद्ध करे | अं 
बाइविछके, “रोज अपना पसीना बहाकर रोदी कमाओ--सूत्रको गावीजीने 
न स्वरूप बताया । उन्होंने इस बातपर बोर दिया कि “अगर सव लोग अपनी 
रोही कमाने जितना ही श्रम करे, तो भी इस जगएमे सबके हिए पर्याप्त अन्न होगा 
जौर सबको काफी फुरसत भी मिछेगी। फुरसतके समय अपने शरीर अथवा वढ़ि 
द्वारा किये गये कामका छाम विचारोके अनुसार जनमाघारणके भलेके 
हिए किया जानेवाला प्रेमका श्रम होगा। उतके विचारसे इस हालतमे न वी 


दुनियामे अमीर और गरीब होगे और न कोई सु्य और भर मद्वर, यो 

“जो छोग मूखों मर रहे है और वेकार है, उनके सामने तो परमेश्वर, योग 
काम और उसकी मजदूरीसे मिल्मेवाले अन्नके स्पमे ही प्रकट हो सता हैं। 
गरीबोंक़े लिए तो रोटी ही अध्यात्म है। भूजसे पीडित लाजो-करोडो तोगोपर 


किसी और चौजका प्रभाव पड नहीं सकता । कोई दूसरी वात उनके हृदयकों छू 
ही द्यो, वल्कि ज्यादातर 


ही नही सकती । आमतौरपर धनवान कैब धनवान हे ले 
छोग इस वातका विशेष विचार नही करते कि वे किस तर्हपना के । अतिनिफ 
उपायका प्रयोग करते हुए यह विश्वास तो होना ही चाहिए ढ्वि कोई आदमी वितना 
ही पतित क्यों न हो, यदि उसका इछाज ऊगलताएक और महतनुमूतिने माप 
' किया जाय तो उसे सुधारा जा सकता हैं। कह आग क 
लक समाजका हरुएक सदत््य वपदी शरकिया उपयोग वै्याः 
साधमेके लिए नही, वल्कि सबके कल्याणके लिए करे तो हैया इसमे समाजती दुए' 
समृद्धिमे वृद्धि नही होगी 326 2५ 
“बृंजीपतियोद्वारा पूंजीके दृश्पयोगकी वात ठोगोरे वानम ज्ायी, नंद समार: 
बादका जन्म हुआ, यह सयाठ गलत है। जैसा कि मेने प्रतिपादित रिया ॥ सार- 


$ 
क्स्वाव 
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( १९४९ ) 
राणा भेजा जहर-पियाला ! 
मीरा 


इस वीच मार्च १९४७ मे लार्ड माउप्टवेटन वेवलके स्थानपर भारतके 
वाइसराय वनकर दिल्ली आ गये थे । वाइसरायने तार देकर गाबीजीको मिलने 
बुलाया था। गाघीजी विहास्थयात्राका कार्यक्रम छोडकर उनसे दिल्ली जाकर 
भिर आये थे । भ्ाउप्टवेटनने श्री जिनासे भी बात की ! उन्होंे वेंटवारेकी अपनी 
उसी पुरानी रठको दृहराया । 

साम्प्रदयिकताकों भीषण और रोमाचकारी आगको रोकनेके छिए गावीजीने 

दिनो दो वार--कलकत्तामे और फिर दिल्लीके विडछा-हाउसमे--अनगन 
भारम्म किये थे । 

५ गव गावीजी वाइसरायसे मिलने विहारसे दिल्ली गये, तो विहार छौटनेसे 
पते गांवीजी ओर श्री जिवाका एक सयुकत वक्तव्य प्रकाशित हुआ, जिसमे भारतीय 
3 की गयी थी कि वह साम्प्रदायिक दगो और तोड-फोडके वामोमे 
हि गो नही ले और हिल्दू-मुसलमान सब प्रेमपुरवंक रहे। उन्होंने इस वद्॒तब्यमे 
, पोड-फोड और लूटपाटकी निन्‍्दा की और वाया कि राजनीतिक-उद्देग्योरे 
छिए हिसाका आश्रय अनुचित है। परन्तु पजाव, उत्तर पश्चिम सीमान्तकदेण 
पैथा सिन्चके लीगी कार्यकर्ता इसके विपरीत आचरण करते रहे 

नये वाइसरायने अपनी चतुराईसे मारतकी राजनीतिक स्यितिकों मी 7कार 
सेमन्न लिया था। वे भारतके प्राय सभी प्रमुख दलोंके प्रतिनिग्यि आर नेताओसे 
मिल चुके थे । मुख्यतः गाधीजी, जिना साहब तथा काग्रेसके अब्द्ित वेतायोरे 
रेतसे प्लौमाति अवगत हो चुके थे 
उनके ध्यानमे यह वात मी आ गयी थी कि गावीजी देशके विभाजनके लिए 
फेतई तैयार नही है, चाहे सरकार गठन करनेका काम जिना साहवरों ही सौप दिया 
जाव। परन्तु जिना साहव विमाजतके सिवा किसी वातके लिए तैयार ही नहीं वे। 
उधर काग्रेसके नेताओने और कार्मेस-कार्यममित्रिने राष्ट्रकें विभिन केतोमे होने- 
चाहे दगो--बूटपाट और रोमाचकारो घटनाओो--सों देखते हुए दिवन होगा: 
माँगको मजूर कर लिया था । 
का्ग्रेस-महासमितिन जब भारत-विमाजनकी एस योजनापर दिचार विदा, तर 
विभाजनसे होनेवाले परिणामों बौर बराइयोलों समझाने हुए झपनी 
सम्मति स्पष्ट चतायी। फिर भी का्रेल-कार्य-समितिके पक्षमे निर्भय राजी 
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लिए जोर छगाया। समवत' अपनी भावनाओं और विद्यासोक्ी दुर्वानीके मूल्य: 
पर नी वे काग्रेत-सगठतमे फूट नही पडने देना चाहते ये । 

१५ अगस्त १९४७ को भारत स्वतत्र हो गया । लाहौरमे ली गयी त््वतत्रताकी 
प्रतिज्ञा पूरी हुईं। परन्तु छाहौर ही भारतमे नहों रहा। भारत स्वतन्र वो हों 
गया, परन्तु गाधीजीको खण्डित भारतका विपका प्याल्ा पीना पडा और मरहदी 
शांधीको सदाके लिए नास्तसे वहिप्कृत रहता पठा। औरदेशके इस तरह विभा- 
जनमे कितना बडा नरमेघ हुआ, कितने निर्दोपोक्ों अपनी जानमे हाथ घोना पडा, 
क्या-क्या पाद्वविकताएँ हुई इसकी कल्पवा दिलको दहला देंती है! विभाजनने 
लाखोको अपना घस्वार, खेती, जायदाद छोडकर राहके मिख्वारी वनकर बाहर 
निकलना पडा। ससारमे आजतक इतनी वडी आवादीकों ह्यर से उधर #र 
उदधस्से इधर नही जाना पडा था| 

गाबीजीने कहा था, “में १५ अगस्तके समारोहमे भाग नही ले लक्ता |” 
उत॒का कहना था कि “5३ वर्षके कामका शर्मनाक अत हो रहा है।” उन्होंने देशमे 
होनेवाले उपद्रवोके वारेमे कहा कि “मैने इस विव्वासमे अपनेन्ते घो्ा दिया कि 
जनता अहिसाके साथ बेदी हुई है।” 

कलकत्ताकी हालत पुन' विगड गयी थी। त्ाम्प्रदायिक उपद्रव चरम सीमा-५ 
पर पहुँच गये थे । अधिकादा मुत्लिम अफनरो एवं पुलिस-अधिकारियोंके पाकि- 
स्तान चले जातेके कारण हिन्दू-उपद्रवकारियोकी वन जायी थी । 

१३ बग्तको गाचीजीने वगालके भूतपूर्व मुल्यमत्री श्री सुहरावर्दीको साथ 
लेकर, वेलेघाटामे एक मुसलमान मजदूरके नकानमे रहकर कार्य घुरू किया। 
यह महल्ला उन दिनो अनुरक्षित और खतरेंने नया बताया जाता था । गाघीजीके 
पहुँचनेके वाद ही कुछ हिन्दू युवक उनके शान्ति-प्रयत्नोंके खिलाफ प्रदर्शन करनेकों 
वा बनके। गापीजीने उन्हें शान्ति-पयलोका अमिप्राय समझाया और बताया कि 

भाई-माईकी रूडाईको रोकना किस्नलिए आवश्यक है और यह भी बताया कि हिंसा 
ओर तोड-फोडसे तो किसीका छात्र न होगा, उलटे हिन्दुकोका ही नृकसान होगा । 
उनकी भवुर प्रेममरी वाणीसे बुवकोका रोप ठडा हो गवा। ग्रावीजीके शान्ति- 
भवामोतति कलकत्तेकी हाल्तमे रातो-तत परिवर्तन हो गया । दगे रक गये, आजादी- 
कौ जगवानीका दिन १४ अगन्त्त दोनो कोमोने संयुक्त रुपसे साथ मिलकर मनाया। 
हिन्दू जोर मुसलमान विर्भय होकर सड़कोपर निकल बाये । परत्पर गे मिले रू 
और आजादीका उत्सव मनाने लूगे। 

इन्हीं दिनो पंजावके भीषण साम्प्रदायिक दंगोकी खबरोंते सारे देशमे आतक 
फैल गया इन खबरोंने गाबीजीको पुनः घक्का पहुँचा | वे बडे चिन्तित और 
व्यक्त हो गये। वे पजाव जानेकी तैयारी करने रूगे और जवाहरलालूवीकी 
सूचनाकी प्रतीक्षा करने रूये । कछकत्तामे गाधीजीके शान्ति-प्रयत्तोते शान्विका 
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वातावरण वन गया था | उनकी १८ अगस्तकी एक आमसभामे ५ छाख व्यक्तियो- 
४7) उपस्थिति और शान्तिपूर्वक समाका हो जाना शान्तिका एक ज्वहन्त उदाहरण 
+/ परत पजावसे आनेवाले समाचारो और वहांकी छोमहपक घटनाओने यहां भी 
अवावरणमे गर्मी पैदा कर दी। एकाएक ३१ अगस्तकी रातको वेलेघाटामे गाधीजी- 
के निवास-स्थानपर आकर कुछ छोगोने उन्हे घेर जिया और जिडकियोके कांच 
फोड़ डाले, लाठी और इंटोका प्रहार किया । सयोगसे गाधीजीको कोई चोट नहीं 
भायी। उपद्रव शुरू होते ही कहकत्तेकी भीतरी वस्तियों और गलियोमे घमकर 
२००६/९०/०३०४४ संगठतकर लोगोको श्ान्तिके लिए काम करनेका 
| 


धन शात्ति-अयत्नोंके साथ ही गाधीजीने पहली सितम्बरसे कहकत्तामे अनशन 
बुध कर दिया । 'जबदतक कलकत्तामे शान्ति स्थापित नही होगी, तवतक गाधीजी 
“पता उपचास नहीं तोडेंगे-...इस घोषणाने सारे कलकत्तेकी हिला दिया । मुस़ल- 
भावों और हिन्दुओका जोद ठडा हो गया। वे रुण्जाके मारे शुक गये । उपद्रव- 
कारियोने आगे होकर गैर-कानवी हथियारोके कई ट्रक भिकारियोंके पास जाकर 
कमा करा दिये। वे गाधीजीकी मौतका कछक अपनेपर छेनेकी हिम्मत नही कर 
सके थे। दोनो कौमोके नेताओोने आापसमे शान्ति बताये रखनेकी प्रतिज्ञा की और 
गाधीजीसे प्रार्था की कि वे अनशन समाप्त कर दे | गाधीजोने इस शर्तेपर अपना 
अनशन तोड़ा कि फिर शात्ति भग हुई तो वे आमरण बनशन कर देंगे । कहकत्ताके 
इसे उपबासने जादुका काम किया। 'छद॒न टाइम्स' के सम्बाददाताने उस समय 
कहा था कि 'जो काम सेनाके कई डिविजनोसे नही हो पाता, उसे एक उपवासने 
कर दिलाया।' उसके बाद कलकत्ता और बगालमे कोई गठबडी नहीं हुई। 
सचमुच यह कितनी आदचयंजनक वात थी कि पजावमे जहाँ एक छा सैनिको- 
को फौज दगोको दवाने और शान्ति कायम करनेके प्रयत्तोमे व्यस्त थी, वहाँ दूं 
भी कामयावी नहीं मिल रही थी और गाघीजीने अपने शान्तिप्रयासमे छाती छोगा- 
का दिल बदल दिया भा । स्वय माउप्टव्रेटनने कहा था कि जो चीज गावीजीने 
केवल आत्मिक वल्से प्राप्त कर छी है, उसे चार फौजी डिवीजन भी बर-प्रयोगसे 
हासिल नही कर सकते थे । कै 
कलकत्ता और बगालमे घातावरण अव शान्त घा। गावौजी इने दिनों अत्य- 
पिक दु्बछ और कमजोर हो चुके थे । उन्हें बपने धान्ति-मिशनका दान चाटू रूमा 
था। इसी हारूतमे वे अपनी पजावन्याशाके लिए चल पढें । 5 व हर 
इसे तरह कहना होगा कि कायदे-आजम जिनाने धमक्रियों और उपत्रयोंरे 
पेलपर पाकिस्तान ले छिया और गाधीजीका अतण्ड भारठवा स्वण गण्-पप्ट 
हो गया। हे हलाहल पीकर रह गये । 


४७. शराब और नज्ञा-चिदेध 


( १९४७ ) 
वुद्धिनाज्ञात्‌ प्रणश्यति । 
( बुद्धिनाश विनाञ है) )--गीता 


काग्रेसने आर्म्मसे ही झराववन्दीकी ओर ध्यान दिवा है। उसने अपने एक 
प्रत्तावद्वारा सरकारका घ्यात दिलाया था। 

गावीजीने वहत पहलेते ही शराववन्दीको अपने कार्यक्रमका खास अग बताया 
था। वे प्रारम्भसे ही इसपर पूरा जोर देते थे । असहयोग आन्दोलूमके समयमे 
ही घरावकी दृकानोपर घरना देनेका उनका कार्यक्रम था | गाधीजी शरावको देद्यके 
विकासके लिए वहत वडा रोडा और नैतिक दृष्द्सि मबरर पाप मानते थे । 
वे कहते थे कि राप्ट्रकी आजादीके वाद राष्ट्रसेवकोका प्रायमिक कतेव्य है, शराव- 
बन्दी। प्रान्तोमे जव स्थानीय सरकारें वनी थी तभी कांग्रेसने तीन वर्षमे शराबबंदी 
कर देनेका अपना कार्यत्रम बताया था । भाधीजीने मन्रिमण्डलोको चेतावनी देते 
हुए इस बारेमे उनको इस क्त॑व्यके वारेमे सावधान क्या था। वे छिलते हैं 

“क्ग्रेसी-प्रान्तोंम मद्यनिषेधका काम उस तरह नही हो रहा है, जैसा कि सोचा 
गया था। इसमे मजियोका शायद कोई कसूर नही है, क्योकि इसके छिए छोकमत 
उतना जोरदार नही है, न काग्रेसमत ही प्रवल है । काग्रेसबन इस वातको महसूतत 
करते हुए नहीं मालूम पडते है कि मद्यनिषेषसे छाल्लो आदमियोको नवी जिल्द्गी " 
हातिल होगी, इससे उन्हें ठोस रुपमे नया नैतिक और मौलिक बल प्राप्त होगा । 
इस, वातकों वे महसूस नहीं करते कि मच्च-निषेषसे काग्रेसको ऐसी प्रतिप्ठा और 
इज्जत मिलेगी, जेस्ती और किसी कामसे शायद ही मिले । वे यह नही देखते कि 
मद्य-निषेषके कानून तोडनेवालोपर मुकदमे चछाना और जनसाघधारणके साथ हिल- 
मिल जाना इस वातके दुढ निश्चयका द्योतक होगा कि शरावखोरीकी आमदनीसे 
त्तरकार कोई वास्ता नही रखना चाहती । और तो और, राजाजी जैसे मध्य-निपेधके 
पक्के हिमायतीने मी इतना साहस नहीं किया कि शरावसे होनेदाली आमदनी 
शरावस्ोरीकी बुराई दूर करनेमे ही लगाते | मेरे खबालमे इस विषयमे वे जरूरतसे 
ज्यादा साववान सावित हुए है । काग्रेसजनोंने यह सीखा है कि आजादी हात्तिल 
करनेके लिए कोई भी कीमत चुकाना महंगा नहीं है, लेकिन अगर हम शराब और 
नशेवाजीके बिकार बने रहे,तो हमारी आजादी, खाली गुलामोकी आजादी होगी। 
तमाम मूवोमि पूर्ण मच्-निषेध करनेके लिए कोई भी कीमत क्या वहुत ज्यादा है ? 

'इतनेपर भी हम देंखते है कि मंत्री छोग मद्य-निषेषके कार्यक्रम पूरे 

वनिवापनकी भावना लेकर बना रहे हैं। उससे होनेवाले घाठेका उन्हें ध्यान 


तन श्‌ 0८ ०-- 
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रहता है। मुझे ताज्जुब होता है कि अगर सभी शरावी और अफीमची एकाएक 
शराव और अफ्रीमका परित्याग कर दें, तो वे क्या करेगे ? शायद यह जवाब 

दिया जाय कि उस हालतमे कुछ-त-कुछ प्रवन्ध तो वे करेगे ही । तव अभीसे और 
जुद ही वे ऐसा प्रवध क्यो नही कर डालते ? अच्छाई तो निस्सन्‍्देह किसी कामको 
जेच्छा-पूर्वक करनेगे ही है, मजबूरन करनेसे नही । यह याद रखना चाहिए कि 
विह्वारके भूकम्पमे सालाना आमदनीसे ज्यादा नुकसान हो जानेपर भी विहारकी 
परकारका काम रुक नहीं गया था। जब अकाछ और वाढोंसे छोगोका नाश 
होकर , नरकारी आमदनीमे कमी पड़ती है, तब हिल्दुस्तानमरकी सरकारे क्या 
करती है ? मैं तो यही मातता हूँ कि कांग्रेसी सरकारें आमदनीकी खातिर मध्च- 
निषेषके काममे देरी करके अपनी प्रतिज्ञाका शब्दोमे चाहे भय ने कर रही हो, 
पर उसका जो भाव था उसका जरूर भग कर रही है। 

“नये कर लगाकर सरकारें आमदनी वढा सकती है और उसके छिए ञ्न्हें 
ईमानदारीके साथ कोशिश भी करनी चाहिए। शरावखोरी बहरोमे बहुत ज्यादा 
है। अत इस इल्ाकोमे वे नया कर रूगा सकती है। मद्य-निपेयसे उन छोगोको 
पत्यक्ष मदद मिलती है, जिवके कारखाने होते है और उनमे मजदूर काम करते 
है। ऐसे लोग याती कारानोके मालिक निश्चय ही आमदनीकी उस कमीको 

8 कर सकते है। 8०४ ही महीने मद्च-निषेषका जो काम हुआ, 
उससे मालिक-मजदूर दोनोको बाधक लाम हुआ है। इसलिए कोई वजह नहीं 
कि बाग सेवाके लिए मालिकोसे क्यों न कुछ वसूछ किया जाय ? इसी 
प्ररह और भी अनेक साधन आसानीसे ढूंढे जा सकते है। 

“मैने तो यह सुझानेमे भी कोई पशोपेश नही किया कि जहाँ अतिरित आयकी 
कोई अमली सूरत न हो, वहाँ भारत-सरकारसे सहायता था कम-से-कम बिना 
व्याज कर्ज लेनेकी माँग की जाय । 

“कार्य-समितिने पूर्ण मद्य-निपेधके लिए तीन सालका जो समय सवा, उसकी 
यही वजह थी। वह वक्‍त तेजीके साथ वीता जा रहा है। हिन्दुस्तावकों अगर 
निर्चित समयके अन्दर इस बुराईसे मुक्त होना है, तो रपयेनी कमी या आाम- 
दैनीमे धादा होनेके भयसे इसमे कोई देरी नही होता चाहिए और अगर इस 
यफ्रमको पूरे उत्साहके साथ चलाया जाय, तो इसमे कोई नन्देह नहीं हि 
हरे सूबे ओर रजवाडे भी इसका अनुसरण करेगे।” 

9 शैराबवदीके सवधमे मत्रियोंके कर्तव्यके वारेम गराथीदीने लिएा था . 
है. "काग्रेसी सरकारोके पीछे छोकमत है । काग्रेलन्काब-समितिने बहन सोच- 
विचारके वाद शराववदीके सवधमे अपना फर्मान निकाछा है। :नपर अमल घसमे- 
का तरीका स्वामाविक तौरपर मग्िमडरूपर छोड दिया गया है। बम्दमओे मप्ी 
प्राहम्रपृ्वंक पूरी सफहताकी आघासे अपने कार्य्मकों पमरर्मे लानेशा प्रथा 
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ड्ै 

रु 
इसका उसे सामता  पडया 
“दवन्वईमे जावदाद-मालिक एक कराड त्वव बतिरिक्त करके रूपने इमलिए 
नहीं देंगे कि वे पारती या मुमलमान हूँ वल्कि इसलिए जि वे जावदादके नालिक 
हद ॥। यह कहना सवया अमपूय हे कि करुदाता खय घराव न पीता हआा घसवाको 
बचानेके लिए कर देगा। वान्तवने वह तो अपने वच्चोकों शिक्षाके लिए कर देगा, 
जोकि बदतक उन भिक्नाके लिए घरावीने रिया जाता था। अतिरिक्त कर 
घरावको रोक्मेवाला होगा, मगर घनी छोयोंने गरीवक्नि प्रति जो व्यय नया 

हूं, उसके ल्वपातन यह बहुल ग्रेड होगा। गरीबोकी कीई श्रेणी चहा | जात 

घर्नके भेदके विचारको छोछकर उन्होंने पददलितोकी बपनी एक श्रेयों वना ली हैं। 
'पत्रियोत्ा कर्तव्य स्पप्ट हैं। उन्हें बपने कार्यक्रमपर ज्वाधित रूपने वनत 
करत चल जाना चाहिए मच्च-निषेव एक झवबये वडा नैतिक सुवार हू। प्ह्ल्दा 
सरकारोंवे भी इसका जवानी समर्वेन क्या था, मगर गैरजिस्नेद्र होनेके कारप 
न उनमे साहन था बौर न उनपर अमर करनेके लिए प्रेरणा ही थी। वें उठ 
बामदनीकों छोडवेके लिए तैयार नहीं थे जिसे कि वे विदा किसी प्रवातके प्राप्द 


कर सकते थे। इस करुक्ति जर्विदी जाँच करनेके लिए वे ठहर नहीं नक्ते थे! न 
प्रार्येता-अवचनमें एक दिन गावीजीने ऊपना दुःख प्रकट करते हुए उब छोगोंकि 
'लिए घबराववन्दी को इस प्रकार बाव्च्यन वताव् : 

“बनी एक नाई लितते हैंकि मेने हरिडिनोको घरावके वारेगें लिखाधा ! ऊँने 
त्तो हरिजनोंके लिए हानता, उवर्क लिए लिखा था। वे लिखते हृ किया हरिजवोनों 
घराव छोड देनी चाहिए? और फिर फोजी पड़े हैं, घी छोग पडे हैं, उतको का 
घच्तव छोड़नेकी जरूरत नहीं है ? सच्ची हैं क यह प्रश्त पुछचे लाबक नह 
है। वनिक न छोड़े, फोजी न छोड़े तो क्या दूनरे भी न छोडें ? कानून नी न हो 
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डिमराव न पीये,तो गह पर्म घोडे हो जाता है? दूनरे पाय करें तो क्या हम भी पा 
करें? ऐना हो नहीं सक्ता। वे पूछते हैं तो मैं कह्ेगा कि इस तर्हरे थो 
अदख्ब पीते है, उनको तो घचव छोडी ही चाहिए। हरिजनों को, मजदूतेतों 
ममप्न नहीं रहदी। वे तो घवतव पीकर जपना दरें दूर करता चाहते हैं। वे तपते 








कंगाछी भी इसीसे भुछाना चाहते हूँ तरहते उनके ऐसा वरनेला कुछ सदर 

ह्यॉ नवता हू। काकच घनिनोको, , फोजियोको घराव पीनेकी क्या जरूरत है श्र 

नै धनिकोंकों क्या चनझा सता हूं ? फौजी कहेगा 

खकता है ? छेक्ति मेँ दो प्लैजको ज्यनता ही नहीं हूँ। मेरे दोत्त भी प्डें हैँ दो 
.' 6 !। पाई 


चराव नहीं पीते हैं। हमारे वहाँ उव पीते हो, ऐसा नी नहीं हैं 
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री ० सो भी नही है। अग्रेजोमे भी ऐसे छोग पडे है जो राव नही पीते। 
रा थोडे ही है कि मैं चाहता हैँ कि हरिजत ही शराव छोडे ? मैं तो कहता हैँ कि 
सकी शराव छोडनी चाहिए। कानूनकी वात तो सबके वास्ते है। कानून थोड़े 
कहता है कि घनिक पी सकते है, और हरिजत नही ?” 
देशके आजाद हो जानेके वाद तो गाधीजीने शराववन्दौपर काफी जोर दिया 
और कहा कि देशके स्वत हो जानेके वाद भी देशमे शराब चलती है तो यह 
' लिए शर्मनाक कलक है। उन्होने इस वारेमे ये सुझाव दिये 
इस सुधारके लिए आज सबसे अच्छा मौका है। आज देशमे पचायतका 
राज है। हिन्दुस्तानके दोनो हिस्सोके साथ-साथ देशी राजा भी इस सुधारके 
हिए तैयार हैं। दोनो हिस्सोमे मुखमरी फैली हुई है। न सानेको अनाज मिलता है, 
पे पहननेको कपडा। जब छोग मुखमरी और नंगेपनके किनारे खडे हो तव शराब, 
बफीम वगरहके बारेमे सोचा मी नही जा सकता। शराब और अफीम पीनेवाले 
छोग पैसा तो वरवाद करते ही है, साथ ही अपने आपपर काबू भी सो देते है । 
असरमे आदमी न करने छायक काम भी कर वैठता है। इसलिए हर 
तरहसे विचारते हुए नशीली चीजोका खाना और पीना वद होना ही चाहिए। 
णे कप हम सि्फ कानून पास करके ही इस वुराईको खतम नहीं कर सकते। नथा 
ले चाहे जहाँसे नशीली चीजें छाकर जरूर ही खायेंगे-पियेंगे । इनके वनाने- 
वाले और वेचनेवाले काछा वाजार वद करनेके लिए एकदम तैयार नही होगे। 
“इसलिए नीचे की तमाम बातें एक साथ की जानी चाहिए * 
जरूरी कानून वनाया जाय | 
लोगोको नशेकी वुराई समझायी जाय। अहमद 
शराबकी टुकानोपर ही सरकारको खाने-पीनेकी निर्दोप चीजोको दूदाने 
कायम करनी चाहिए और वहाँ कितावो, अस्वारों और सेजेके 
रूपमे मनवह॒लावके निर्दोप साधन रखने चाहिए। 
शराब, अफीम वगरह वेचनेसे जो आमदनी हो, वह सब लोगोक़ों 
नशीली चीजें त वरतनेकी वात समझानेमे सर्च को जानी चाहिए। 
नेशीली चीजोकी विक्रीसे होनेवाली आमदनीको राप्ट्रके वन्चोकी 
|] शिक्षामे या जनताको फायदा पहुंचानेवाले दूसरे कायोर्म सर्च करता 
] पाप है। सरकारको ऐसी धामदनी दाष्ट्र-निर्मापके दामोरे स्स 
करनेका छालूच छोडना चाहिए ! अल पाक 
“अनुभव यह बताता है कि नशीठी चीजोका सानपान छोडनेवारेवी डो ए्पयया 
होता है, उत्े सारी प्रजाका फायदा समझना चाहिए। अगर हम :स दसाईले 
जडसे खतम कर दें तो हमे राष्ट्रक़री आमदनी बदानेके दुनरे बहूतने रास्त शोर 
पावन आउ़ानोसे मिल्‍ जायेंगे ।” 


न्प्ण दा +छ 


न्ट्‌ 
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४८. बापुके सपनेका स्व॒राज्य 
( १९४८ ) 
( बादिरो चनीयत ) 





यहाँ नाम ज्ञान जय ड्् अभी ज्से [कै ब्ह्ते 
हमारे यहां बासन बाद जा हकमते चल स्टा है, उसे लोकदन्द्र' ही नह 
६ ल्‍ 


हैँ, परन्तु इस तन्त्रके 5६ प्रकार व्य्विज विभिन्न देशोंमे पाये जाते हैं । हनने छुछ 
इम्ड्रैटकी और छुछ ल्मरीव्यती तब्अपालीका आर केकर शण्ना जनतंत्र 
संद्िवाव बनाया हैं। इसे समदीय जनतत्र' कहने हैं परन्‍्ठु गावीदी बपने 
कुछ च्वतत्र विचार भी रहने थे । हिन्द स्वराज्या ने उन्होंने उमक्नी रुपनरेंता 
दी है। चमब्-सनयपर उन्होंने बपवी बावराओं तब्य छेलो-मापणोंने भी इच्पर 
जाफी प्रकाण डाला है। उनका वह तस्ह, नर्वोद्णों कहलाता है। इसकी 





ब्याद्या विनोवाने गेवाने की है शोपयरहित रहित घानन-मक्‍्त अह्िसल  शांवीजी ५.54 
ब्या्या विचावा्च दंग हूं. मापयराहलत मानन-रक्त आहनक सनाज। पावाद। 
अपनी श्र ८. 4 दरनीपत्तके रा तौरपर बपने स्वराज्यदी स्प्रे + 
उनी मृत्युक्े पूर्च बपनी दनीयत्के तौरपर बपने स्वराज्यदी एक रुप-रेला मा 
कर गये बे सम्बन्धम आधीर्द ० लिजत हैं 
तैयार कर गये थे। इस सम्बन्धम ग्ादीजी दिजते हैं: 
“मरे मपनोना 5४८ न 


भरे सपनों होगा 
आवध्यकताओक्ा उपनोग राजा बौर बनीर लोग करते है वही उन्हें नी युलमी 
होनी चाहिए इसमे ऊर्कके छिए स्थाद नहीं हो सकता । पु 
भूले इस बातमे विलद्ठल नन्देह वहीं हैं कि हन्ाता स्वसज्य दव्नक पूर्ष 
स्वराज्य नहीं होगा, जबतक गरीबोछो ये सारे नुविवाएँ देनेकी पुरी व्यवत््य 
नहीं हो छाती । 
“मेरे सपनोंके स्ूराज्यमे जाति या धर्मके नेदोंका कोई त््यान दही हो स्वत । 
उसपर मिक्षितों ग बनवानोना एन्पध्स्त्व नहीं होगा | वह स्वचाज्य 
लिए, मवने कत्यापके छिए होगा। सबकी गिदतीने ल्वानतो बाते ही हैं, दिन्तु 
छूले, छेगडे, बबे बोर नूते नलेडाडे व्यदो-करोडे नेहनतकश मजहूर री 
बबच्य बते हैं। 
“अयर छदज्यका बर्द हने उम्ब वदाना बोर हनारी सम्यत्तादों जायिंद 
दृष्टिसे शुद्ध तवा नजबन बचाना न हो तो वह सती कीमतका नहीं होगा । हमारी 
सन्वताका मू तत्त ही यह है कि हम अपने सब कामोंमे, फिर वे निजी हो या 
सार्वजनिक, वोधिके पाछवको सर्वोच्च स्थान देते हैं। 
“पूर्ण स्चराज्यकी नेरी कल्पना दूसरे देशोंने कोई नाठा न रवनेवाली स्वचन्त्वा 
नहीं, बल्कि न्दन्य और गनीर क्त्मिकी स्वतत्तता है। मेंस सप्टूअंद उम्र वो 
है, पर वह वर्जेद्चनील नही है। उसमें किद्ी दूसरे राष्ट्र या व्यक्षिकों चुकृनान 
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हू सटतीनेकी भावता नही है। काबूनी सिद्धान्त असछमे नैतिक सिद्धान्त ही है। 

अपनी सम्पत्तिका उपयोग इस तरह करो कि पडोसीकी सम्पत्तिको कोई हानि नही 

पहुँचे। यह कानूनी सिद्धान्त एक सनातन संत्यकों प्रकट करता है और उसमे 

मेरा पूरा विश्वास है। 

अहिसतापर आधृत स्व॒राज्यमे छोगोको अपने अधिकातेका ज्ञान न हो तो 

कोई बात नही, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्योका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हरएक 

वरतेव्यके साथ उसकी तौछका अधिकार जुडा हुआ होता ही हैं। और सच्चे अविकार 
तो वे ही है, जो अपने कर्तव्योका योग्य पालन करके प्राप्त किये गये हो। 

... अधिकारोका सच्चा स्लोत कर्तव्य है। अगर हम सव अपने क्तव्योका पावूत 
करें, तो अधिकारोको खोजने वहुत दूर नही जाना पडेगा। अगर अपने दर्तेव्योका 
पान किये बिता हम अधिकारोके पीछे दौडते है, तो वे मृगजल्‍ूके सनात हमसे 
पर भागते है। हम जितवा ज्यादा उनका पीछा करते है, उत्तने ही ज्यादा वे 

दूर भागते हू । 
“मेरी दृष्टिमे राजनीतिक सत्ता अपने आपमे साथ्य नही है। वह जीवनरे 
>'फिक दिभागमे छोगोंके रिए अपनी हालत चुवार सकनेका एक सावन है। राय- 
भौतिक सत्ताका अर्थ है, राष्ट्रीय प्रतिनिवियों द्वारा राष्ट्रीय पीवनका नियमने 
शक्ति । अगर राप्ट्रीय जीवव इतना पूर्ण हो जाता हूँ दि वह स्वय 
अपना नियमन कर छे, तो फिर किसी प्रतिनिवित्वकी आवश्यकता नही रह जाती । 
उत्त समय शानपुर्ण अराजकताकी स्थिति हो जाती हैं । ऐसी स्थितिम हरएक 
अपना राजा होता है। वह ऐसे ढंगते अपनेपर शासव करता हे कि उपने पदोसियो- 
के हिए वह कमी वावक नही बनता । इसलिए आदश व्यवस्थामे कोई राजनोतिए 
पत्ता नही होती, क्योकि कोई राज्य नहीं होता । पल्तु जीवनमे व्यदर्नकी परी 
पिद्धि कभी नही होती। इसीलिए योरो ने कहा है कि 'नो सबने दम गानन 
” वही उत्तम सरकार है'। 5575 
मेरा विश्वास है कि सच्चा छोकतत्त्र केवल अहिसाका ही फछ हो मन्‍्ना है। 
विश्वसधकी रचता केवल अहिमाकी वुनियादपर ही जड़ी की जा नतती ८ बोर 
ऐसा करनेके लिए हिसाका पूरी तरह त्याग कला होगा।... 
| “समाजकी मेरी कल्पना यह है कि हम सद समान पैदा हुए है अत 
जैमान अवसर प्राप्त करनेका हक है। हां, सवी बोग्यना एउनसी मही है । 
पह कुदरती तौरपर बसभव है। ! है 
बुद्धिशाी छोग अधिक कमणयेंगे और दे इस वामके ल्ए #पी रदिता 
उपयोग करेगे। 
विचहएई जाती है, 


अयांतू उम 


जैसे पिताके तमाम कमाऊ बेटोकी कमाई परिवारके ही विदहेपरे जय 
ठीक बैसे ही उसकी अधिकाश कमाई राज्यकी मताईमे वार आती आह । 


श्१्४ बापू-कया 


'अन्ने लगता है कि असलमे देखा जाय तो कया यूरोप बौर क्या भारेए 
दोनोका एक ही रोग है. इसलिए गायद दोनोके छिए इलांज भी एक ही काम 
दे सकेगा । यदि सव प्रकारके आडवरको दूर कर दें तो कहा जावगा कि यूरोपकी 
जनताकी लूट हिसाके ही वरूपर टिकी हुई है। 

“स्वराज्यका अर्थ है, सरकारके नियत्रणसे स्वतत्र रहुनेका सतत प्रथल। 
फिर वह सरकार विदेशी हो या राष्ट्रीय ।॥ अगर जीवन की हर बातकी 
व्यवस्था और नियमनके लिए सरकारकी ओर ताकते रहें, तव तो स्वराज्य-सरकार- 
की गामत ही आ जायगी। 

“मु अधिकसे अधिक छोगोंके अधिकसे अधिक हितवाले सिद्धान्तकों नही 
भानता । उसे नग्न रुपमे देखे तो उसका अर्थ यह होता है कि ५१ फीसदी छोगोंके 
मानते गये हितके खातिर ४९ फीसदी लछोगोंके हितोका बलिदान कर दिया जाय । 
यह सिद्धान्त निर्देय है, और मानव-समाजकी इससे बडी हानि हुई है। सव लोगोका 
अधिकसे अधिक हित करना ही एक सच्चा, गोखपूर्ण और माववोचित सिद्धान्त 
है! और यह सिद्धान्त तभी अमलमे आ सकता है, जब कि मनृप्य अपना स्वार्थ 
पूरी तरह छोडनेको तैयार हो जाय ।” 2 

“राज्य केच्धित और सगठित रुपमे हिसाका प्रतीक है। व्यक्तिके आरती 
होती है, किन्तु चूंकि राज्य एक आत्मा-रहित जड मशीन होता है, इस्तलिए 
3 ला कभी छुडवायी नहीं जा सकती। उसका अस्तित्व हो हित्तापर 

भर है। 

“बहुमतके नियमका एक हृदतक हो उपयोग है, अर्थात मनृष्यको तफत्तीलकी 
वातोमे ही वहुमतके सामने झुकना चाहिए। लेकिन वहुमतके चाहे जैसे निर्णयोके 
लिए अपनेको अनुकूल बनानेका अर्थ गुलामी होगा। लोकतज्रके मानी ऐसा राज्य 
नही, जिसमे लोग भेडोकी तरह व्यवहार करें। लोकतज्रमे व्यक्तिके मत और 
कार्यकी स्वतन्त्रताकी साववानीसे रक्षा की जाती है। 

“देशका वेंटवारा होते हुए भी, राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा तैयार किये गये साधनोंके 
जरिए, हिन्दुस्तानको आजादी मिलनेके कारण मौजूदा स्वरुपवाली कांग्रेसका 
काम अव खत्म हुआ | यानी प्रचारके वाहन और धारासमाकी प्रवृत्ति चछानेवाजे 
तत्रके नाते उसकी उपयोगिता अब समाप्त हो गयी है। शहरों और कस्वोंते मिश्र 
उसके सात राख गाँवोकी दृप्ट्सि हिन्दुस्तानका सामाजिक, नैतिक और आधिके 
आजादी हासिछ करना अम्ी वाकी है। छोकशाहीके ध्येयकी तरफ हिन्दुस्तानकी 
प्रगतिके दरमियान फौजी सचापर मुल्की सत्ताको प्रघानता देनेकी रूडाई भनि- 
बाय॑ है। काग्रेसको हमे राजनीतिक पाध्यो और साम्प्रदायिक सस्थाओोंके प्ताथ 
की गदी होटसे वचाना चाहिए। इन और ऐसे ही दूसरे कारणोंसे अखिल भारत 
काग्रेस-कमेटी नीचे दिये हुए वियमोंके मुताबिक अपनी मौजूदा सस्थाको तोडने 


दापुके सपरनेका स्वराज्य २१५ 


बोर छोक-सेवक-सघके रुपमे प्रकट होतेका निएचय करे । जहरतके मुत्ताविक 
है नियमोमे फेरफार करनेका इस सघ को अधिकार रहेगा। 
गविवाल़े या गाँववालो-जैसी मवोवृत्तिवाले पाँच बालिग मर्दों या औरतोकी 
बनी हुई एक पंचायत एक इकाई बनेगी । 
'पास-पासकी ऐसी हर दो पचायतोकी, उन्हीमेसे चुने हुए एक नेताकी रह- 
नुमाईमे, एक काम करनेवाल्ी पार्टी वनेगी । 
जव ऐसी १०० पचायतें वन जायें, तब पहले दर्जेके पचास नेता अपनेमे- 
पे दूसरे दर्जेका एक नेता चुनें और इस तरह पहले दर्जके नेता दुसरे दर्जेके नेताके 
काम करे। दो सौ पचायतोके ऐसे जोड कायम करना तबतक जारी 
रेता जाय, जवतक कि वे पूरे हिल्दुस्तानको न ढेंक लें । बादमे कायम की गयी 
पचायतोका हरएक समूह पहलेकी ता इसे दर्जेका नेता चुनता जाय। दुसरे 
देजेके 5३38 सारे हिन्दुस्तानके लिए रीतिसे काम करें और अपने-अपने 
अलग-अलग काम करे। जव जरूरत महसूस हो तब दूसरे दर्जके नेता 
सपनेमेसे एक भृखिया चुनें, जो चुनवेवाले चाह तवतक सव समूहोको व्यवस्थित 
करके उनकी रहनुमाई करें। 
शन्तो या जिछोकी अतिम रचता अभी तय न होनेसे सेवकोके इस समूहको 
अन्तीय या जिला-समितियोमे बँट्नेकी कोशिश नही की गयी, और किसी भी वक्‍त 
' बनाये हुए ऐसे समूहको सारे हिन्दुस्तानमे काम करनेका अधिकार रहेगा। सेवकोके 
दस समृदायको अधिकार या सत्ता अपने उन स्वामियोसे यानी सारे हिन्दुस्तानकी 
भजासे मिलती है, जिसकी उन्होंने अपनी इच्छासे भर होशियारीसे सेवा की । 
१. हरएक सेवक अपने हाथो कते हुए सृतकी या चरखा-सघ द्वारा प्रमाणित खादी 
हमेशा पहननेवारा होता चाहिए । अगर वह हिन्दू है तो उसे अपनेमेसे 
ओर अपने परिवारमेसे हर किस्मकी छुआछूत दूर करनी चाहिए भौर जाति- 
योके बीच एकताके, सब धर्मोके प्रति समभावके, और जाति, धर्म या स्त्री- 
पुरुषके किस भेदभावके बिना सबके लिए समाव अवसर और दर्जेके आद्शमे 
विश्वास रखतेवाला होना चाहिए। बे 
२ अपने क्षेत्रमे उसे हरएक गाँववालेके निजी ससर्गमे रहना चाहिए। 
३ गाँववालोमेसे वह कार्यकर्ता चुनेगा और उन्हें तालीम देगा । इन सबका 
, .. वह रजिस्टर रखेगा। ३ 
ह ४ बह अपने रोजानाके कामका छेखा रखेगा। ही की कक 
५. बह गाँवोको इस तरह सगठित करेंगा कि वे अपनी लेती और गृह-उद्योगो- 
द्वारा स्वय-पूर्ण ओर स्वावलूम्बी वर्नें । 
$६. गाँववालोको वह सफाई और तन्दुर्त्तीकी तालीम देगा औौर उनकी 
बीमारी औौर रोगोको रोकनेके छिए सारे उपाय काममे राग्रेया। 


२१६ बापू-कथा 


७ हिन्दुस्तानी ताठीमी सपकी नीतिके मुताबिक नयी तालीमके आवारपर 
गाँववालोकी पैदा होनेसे मरवेतक सारी शिक्षाका प्रवन्व करेगा ।. ्ट्ध 

८ जिनके नाम मतदाताओकी सरकारी तूचीमे न जा पाये हो, उनके नाम 
उसमे दर्ज करायेया । 

९. उिन्होंने मत देनेके अधिकारके लिए जरूरी योग्यता अमी हासिछ न की हो, 
उन्हें उसे हामिल करनेके लिए वह प्रोत्साहन देगा। 

१० ऊपर बताये हुए और समय-समयपर चढावे हुए मकसद पूरे करनेके लिए, 
योग्य फर्जे अदा करनेकी दृष्दिसि सघके द्वारा तैयार किये गये नियमोके 
मुताबिक वह खुद ताछीम लेगा बोर योग्य बनेगा । 

“सृष नीचेकी स्वाघीन सत्याओको मान्यता देया : 
१. अखिल भारत चरचा-सघ, 
२ अखिल भारत प्रामोद्योग संघ, 
३ हिन्दुत्तावी तालीमी संघ, 
४ हरिजन सेवक सथ, 
० गोसेवा सघ। 

“सध अपना मकसद पुरा कलनेके लिए गॉँववालोसे और दुप्तरोंम चंदा लेगा। 
गरीब लोगोका पैसा इकट्ठा करनेपर खास जोर दिया जावगा ।” “हे 
को जाहिर है कि यह वत्तीयत असीतक राह देख रही है कि कद इसपर अमझ 

ग। 


४९. है राम ! 


( १९४८ ) 
भतायासेत सरण॑'विना दैन्वेद जीवनम्‌ 


(मज़ा हो तो बनायाभ, जीना हो तो बिना दीनताके ) 
ता० २८ जनवरी 


चाजडमारी . आजकी प्रार्यना-समामे भी कोई शोस्गूर तो नहीं हुआ था ? 
गादीजी: नहीं, पल्तु इस मठालका मतरूव वह तो नही कि ठुम मेरे, 
छिए बिन्‍्ता कर रही हो ? जगर मुझे किसी पायल आादमीकी 
लिए पिन्ता कर रही हो ? जंगर मुझे कसी पायल आदमी 
गोदीसे मरना है तो मेरे दिलमे मगवान्‌ हो और मुँहपर 
सम्कसहट । भौर बुम मुझे वचन दो कि अगर कहीं ऐसा हंझ 
ते तुम्हारी आद्ोने एक भी माँसू नही हपफेंगा। 


हे राम ! २१७ 


ता० २९ जनवरी 

पा दिन-भर वे इतना काम करते रहे कि शामको बहुत थक 

थे। उनका सिर घूम रहा था। फिर भी “छोक सेवक 
संघ” के रूपमे काग्रेसके नया विधान (अपनी वसीयत) की 
४४०६४ करते हुए वोले “मुझे इसे तो आज पूरा कर ही लेना 
चाहिए। 
सोनेके लिए वे सवा नौ बजे उठे। बहुत चिंतित थे। उठे 
और मनुसे-- 
है बहारे वाग दुनिया चद रोज 

देख लो इसका तमाशा चन्द रोज |” 
कहते हुए विस्तरपर लेट गये । 
ता० ३० जनवरी, शुक्रवार 

नित्यके समान सुवहकी प्रार्यनाके लिए साहे तीन बजे 
उठे । उसके बाद काममे छूंग गये। फिर थोडा सो 
गये । आठ वे नित्यकी मालिशके लिए तैयार हो गये । 
प्यारेलालूजीके कमरेसे गुजरते हुए काग्रेसके लिए दनाया नया 
विधान उत्हे देते हुए कहा, “इसे देख जाओ। मैने यह ल्सा 
तब दिमागपर वहुत तनाव था। इसमे कही कोर वात छूद गयी 
हो तो इसे ठीक कर छेवा ।” मागिछसे छोटे तव प्यारेटाहजी- 
से पूछा कि “उसे देख लिया ?” फ़िर मद्रासकी जत-समन्यापर 
एक नोट तैयार करनेके लिए कहते हुए बोले, “अन्य-मतारूय 
बडा चितित है। परन्तु में कहता हूँ, मद्रास जैसे प्रातयों 
ऐसी चिन्ता नहीं करनो चाहिए। प्रहुनिकी दपासे बहाँ 
नारियल मौर ताडके पेउ है, मूंगफटी और वे डे भी गृद होने 


हैं थौर भी कितनी ही चीजे पैदा हो सकती हैं। रोगोरों सिर 
अपने साथनोका उपयोग दरनेकी कहा सी रेनी हैं। 
. इसके बाद गावीजी स्नान-धरमे चले गये और वहांसे तरोताजा होपएर नियरे। 
नाजन किया, बगछा-प्वापाका पाठ याद किया । तबतेक छागेतन्ी पी बार दिया 


डक फरके ले आये। उसको घ्थानमे देसा। इस प्रारर शाने सारे क्‍ल्यो पए 
#हेंने यदावत्‌ किये । 





दोपहरकी से इछ मलावाती आये इसने दि 5 55 गानाना 
. पपहरवी निटारे बाद दा मतापाती आये। एनने व” एए शानान 
है 
। उन्होंने बापमे धयाप पर्धा जा सबते है ।” बार िल.2 2 आम ध 
दैनि बापूने पहा “भाप वर्धा जा सबत हैं । दाएर रपये मय 
५४ ४ 
पल >्क, 


ृछ भमये थे 5 लए कील 
और कोर रहिए ही जा रहा हैं! गा, एिग्गी मे दुए ४ हू: 


* फोर अऱन्पित चात हो गयी, तो बही दए गा7ठा ।" 


२१८ वापू-क्रया 


इसके वाद उन्होंने विशनसे कहा : “विशन, मेरी महत्त्वपूर्ण चिट्ठिवाँ ले ग। 
मुझे उनके जवाव आज ही दे देने चाहिए। शायद कल मे रहें ही वही ।” 

इसके वाद कुछ सिंधी शरणार्थी जाये । उनकी कहानी चुनकर बापू दुजी 
हए । 
है चार वजे शामक्षो सरदार आये । उनसे पूरे एक घण्टा वातचीत होती रही। 
सरदार बौर जवाहरढालजीके बीच कुछ मतभेद थे। गाघीजीको इत्तकी वड़ी 
चिन्ता धी। वे चाहते थे कि दोतो मिलकर काम करें। प्रार्थनाके वाद जबाहर- 
रालजी और मौलाना अवुलकछाम आजाद इसी सवधमे वातचीत करनेके लिए 
आतेवाले थे। सरदारते दात करनेमें देर हो गयी। वापू प्रार्थनाके लिए उठे और 
प्रार्थनाके स्थानतक पहुँच भी नही पाये थे कि वीचमे ही श्लोताओकी खड़ी भौडमेते 
एक युवक आसपासके लोगोको कुहनीसे अल्म करता हुआ वापूके सामने आया, 
चुका, और प्रणामकी मुद्रामे उसके जुड़े हुए हाथोंमे छिपे पित्तोंलते ताड-ताउकों 
तौन आवाजें बायी बौर बापू हे राम' कहंते हुए लड्लडाकर दुरूक गये। 

युवक वही पकड़ लिया गया। वह हिन्दू ही था और ऐसे विचारक्ा मानने- 
गला था जो समझता था कि यावीजी हिन्दू-समाजको वहुत हानि पहुँचा रहे हैं। 

रेडियोका चालू कार्यक्रम एकाएक वन्द हो गया बोर क्षणमरमे वापूके उनके 
समाचार दसो दिवाओंमे फैल गया ! नतार सन्न रह यया । समाचार चुननेः 
व्लोको बपने कानोपर विश्वान नहीं हो रहा था वे कि क्या चुन रहे ह। देश' 
शोकमे डूब गया ! रा्ट्रोने अपने झण्डे झुका दिवे। परन्तु कही-कही मिठइयाँ भी 
दाँटी गयी । पर्ष 

कुछेक क्षणोके वाद रेडियोपर प्रधानमंत्री जवाहरचाछूणीकी शोकते पियर् 
और काँपती हुईं आवाज सुनावी दी . ४. 

“हमारे जीवनको प्रभावित करनेवाला प्रकाश्न-पुज वु् गया । नहीं, में 
भल रहा हूँ; क्योकि इन देशको अवतक जो इतना प्रकाञ दे रहा था, 5हं पैज 
साधारण नहीं था। वह तो हजार साल्‍लके बादतक भी इन देशको उती प्रकार 
प्रकाणित करता रहेगा और नत्तार इसे देखेगा, क्योकि वह जीते-जागते तत्व 
ही ज्योति थी ।” थ् 

ससारके कोने-कोदेसे गोक-सदेश हजारोकी संल्यामे दिल्ली पहुंचने लगे । 
बहिनाके उस अवतारका बव सजाकर तोपयाडीपर रखा यवा | एक विद्याल 
यात्रा निकली, जैसी दिल्लोने कभी देखी नहीं थी। स्मणात भूमिमर यवी और 
कम्पूर्ण नैनिक सम्भानके साथ वह रहिलाकी मूर्ति अग्ति-ज्वालाको समपित हो गयी। 

गगवणिरा गूंजने छगी: 

आइन्स्टीनमे कहा . “अगली प्रुश्तोकों विश्वास भी नहीं होगा कि ऐसा भी 
कोई पुरुष हाइ-मांसके रूपमे इन पृय्वीपर रहा होगा !” 


मोंगत्यका पुतजन्म ९१५ 


पर्लंशकने कहा * “यह तो दूसरा ईसा क्रंपपर चढा दिया गया ।" 

"मेरे गुरुदेव, मेरे नेता, मेरे. पिताकी आत्मा घातिसे नहीं बैठे | पितताती, 
अपन धातिमे न बैठ । हमे अपनी प्रतिज्ञापर दृढ़ रसिये। हम आपके उन्तरामिकारी 
$# "ने हैं, आपके वेटे-वेटियाँ है, आपके सपनोके सरक्षया है, गारतं भाग्य- 
वियाता है। हमे अपने वचन पूरा करनेको बह दे । नही, थाय शादिसे र मे । ' 

हमारी अधीर विकल बेदना और क्या पुकारेगी ? मर 

उन, जब यहां हमारी छेयनी रह जाती है। हमारी साँयोमे गोडियारे यान 
शव, उनसे विसरे झाल-ठाल खतकण छा रहे है और 7मारे वानाने (६ राम 
फे गूंज ।। है 
है राम ! 


५०. मांगल्यका पुनजेन्म 


३२२० जे बापू-कबा 


आदिकी प्रौदववस्वाके दर्शन होते है । उसमे प्रसय-प्सग पर उनकी हादिक भावना, 
वेदना तौर मर्नावतक पीडाकी झलक टियाई भी देती है। 

अस्ममे फिर नहान्‌ वेदवा-छाल आता है जो अन्तके है राम' तक चलता है 
और एक हिन्द्र उन्हें उप वेदनाने छव्फादा दिल्य देता है ह। 

देश आजाद तो हुआ, पर खग्ड-चण्ड होकर! गायीया ले बजप्ट- 
भारत” दूढ गया  हिन्दू-मुस्लिम दगोंने उसकी सहदव सननभावी, निम्धत 
सर्वोदगी मास्तको आकालाते परियूरित आत्माके टुकडे-टुकडे कर दिये । कायदे' 
आजम जिन्ना घमको-वमकीम ही पाक्स्तिन बना गये | गाघीने सारे जीवनकी 
एकमात्र भौतिक बाकाक्षा “भखण्ड भारत” बबूरी छोटकर, अपनी आँजोंके 
मानने च्स-चर होते देखकर, आखें मंद ठी। इस वेदनाकी कोई नीमा नही, उमे 
जानने, कहते आर नुननेकी किसीके पास झतिति ।--जिमने ह्मको इन्सान 
बताया, होकर हमने मिठाया ! नोआलालीकी उनकी पदनयात्रा, साम्प 
दायिक हेपकी ववकती ज्वालाम अपनेकों जीता झोककर भी एक्‍्ताकी साथ मतन 
लिये नर जननेवाले उस वेदता-मूति गावीका कद्णामय वित्र आँजोंके सामनेसे 
ह्व्ता ्ड ॥| 


सत्याप्हक्े जारममे दलिण अरीकामे जो प्रसव-वेदना हुई वह अन्तमे अनल- 
गूना वद्कर विरला-हाउनमे ३० जनवरीकों हो गय्री । उन्मके पहले 
प्रमव-5ेदवा होती हू और मृत्युके समय बादमे भोक और व्यवाका काल 


आता है। भावीजी कहा करते थे कि मृत्यु नये जीवनका निमत्रण है। कसी नये 
जन्मका पूर्व-प्रभब-दायर ही उसे कहना चाहिए। जिस गादीने हमारे साष्ट्र-जीवनका 
एक भावी मनोरम स्वप्त देखा, उसके लिए जीवनमर साधना की, घोर तप 
किया, व्यू वह है राम” कहकर ही अन्तम उसे भूल गया ? नहीं, प्रदृतिके 
कण-कपमे, भयवानूकी इस सृप्टिके अगु-रेणमे, उसकी पुकार समा गयी है और जिस 
प्रकार प्रमवनयीडाके अन्तर्में हम एक मगर दष्य देखनकी सुकोमल बाग रखते 
हैं, उनी प्रकार इस्त घोर बन्धकारमे भी हमे गावीके इस महानू, अनूठे वलिदानसे 
सी कली उये “सगरू-अनात' की स्वर्णिम साँकी देखनेके लिए आश्वान्वित 

रहता चाहिए । 

साबीजीका बन्तिम वेदना-काऊ उनके घरी रके साथ ही भम्मीमूत नही हो गया, 
न्वतत्रताके वीमसे जविक ज्पं वाद वह आज भी चल रहा है। वह वेदवा बाव 
भासतके प्रत्येक नस्तारीके निसण, व्याकुछ, शिक्रावनमरे स्वस्मे अपने-भाप 
मुृचरित हो उठती है। हमे बात्या रखनी चाहिए कि इस वेदनाने भारतके हक 
का अवध्य उदय होगा--'भांवोके नपनेका भारत” हमारी बाँखोंके 
आवेबा। इस हुपमे गावीका पुनर्जन्म अवब्य होगा । 

आज नही तो करी पूर्ण होगी यह बागा ?” 


. प्लांगल्यका पुनजन्म २२६ 


उत्तर-रामचरित के रचयिता भवभूतिकी शैीकी जब बहुत आलोचना होने 
उ्गी तब उन्होने बडे आत्मविद्वाससे कहा था 
पे उत्पत्यते कोषपि समानधर्मा 
कालोहछाय॑ निरवधिविषुला च पृथ्वी। 
-- कोई परवा नहीं, अभी नहीं तो कमी-न-कमी कोई कद्रदाँ पैदा होगा 
हा पे कालकी कोई सीमा नहीं और घरती माताका कोई ओर-छोर 
। 


है राम 


परिशिष्ट 


१. बादशाह खान 


हरिपुरा-काग्रेसके वाद ही गाथीजी खान अब्दुल गफ्फारखांके अनुरोधपर 
सीमान्त प्रान्तकी यात्रापर गये थे। गाबीजीने अपनी इस यात्राका वर्णन करते 
हुए लिखा है: “खुदाई खिदमतगार चाहे जैसे हो या अतमे वे चाहें जैसे सावित हो, 
उनके नेताके वारेम तो, जिसे वे 'वादशाह खान' कहकर खुश होते है, कोई सन्देह 
नही हो सकता | वह तो असन्दिग्वह्पसे ईश्वर-मीर पुरुष है। उप्तकी प्रति- 
क्षणकी अखण्ड उपस्थितिमे उनकी परम श्रद्धा है और वे बखूबी जानते है कि 
उनका आदोढन तमी प्रगति करेगा, जव ईव्वरकी वैसी इच्छा होगी। ईव्वरके 
इस कार्यमे अपनी सारी आत्माको उँडेछकर हर जे 8 वे बहुत ज्यादा फिक्र नहीं 
करते। उनके लिए ३543: करना काफी है कि पूरे रुपमे स्वीकार 
“किये बगैर पठानोकी मुक्ति नहों। 

थात्राके समय गाबीजीकी सुविवाका वादशाह खानको पर्याप्त खयारू था। 
गाबीजी लिखते है 

“मुझे एक शब्द खान साहवकी मेजवानीके वारेमे भी जरूर कह देना चाहिए। 
इस सारे दौरेमे उन्हें इस वातकी वडी ही फिक्र रही कि मुझे जितनी भी सुविधा 
'यहुँचायी जा सकती हो, पहुंचायी जाय | मुन्ने किसी किस्मकी दिक्कत या कमी 
न होने देनेके लिए उन्होने कोई बात उठा नहीं र्वी। मेरी सभी जरूरतोका 
वे पहलेसे ही अदाज ऊगा लिया करते थे जौर जो भी कुछ उन्होंने किया, दिलसे 
किया। फ्रेब् था बनावट तो उनमे है ही नहीं। दिखावेसे तो वे विरकुल दूर है। " 
तक्षणिलमे जब हम एक-दूसरेसे जुदा हुए, तो हमारी बांखें सर जाबी। 

सीमाप्रान्तके पठानोकी कोम छडाकू कौम है | वदूक तो मान्रों उनकी 
जीवन-समिनी होती है। मरा-मारना उनके लिए खेल है। ऐसे लोगोकों व्मे 
कर लेना खान साहवका ही काम हैं और इसका कारण उनकी निःस्वार्थ सेवा- 
परायणता, साधुृता बोर अहिसामे गहरी निष्ठा । 


> २२२ - 


सत्याग्रह २२३ 


रा अधनाअवचतमे एक वार गाधीजीने बादशाह खानके वारेमे आखिरी दिनोमें" 
! था 
“वादगाह खान मेरे दोस्त है, मौछाना आजाद तथा जवाहरछालके महल 
छोड़कर वे भेरी झोपडीमे आकर टिकते हैं। यहाँ वे गोह्त नहीं मांगते। मेरे साथ 
रोटी, फछ हेते है। वे पूरे फकीर है, उनके भाई ढा० खान साहब विता उनकी 
काम नहीं चला सकते ! हम उन्हें 'वीमान्त गाधों' कहते है, पर वहाँ 
गघीकों ही कोई नही जावता तो सीमान्त गाधीकों कौन जाने ? वहाँ तो ये 
बादशाह कहराते हैं भौर जिस झोपडीमे जाइये, वहाँ पठान अपने इस बादशाह- 
पर आफरीन हो जाते है ।” 


२. सत्याग्रह 


गावीजीने दक्षिण अक्लीकामे सत्पाग्रह चलाकर जीवनमे सत्यके प्रयोगकों 

हुपसे समाजमे चलानेका अनुभव और साधना प्राप्त की थी 840: 38% मे 

भा पर उन्होने चम्पारन (विहार) मे निलहा छोगोके कष्ट- ढिए्‌ 

पपह चलाया घर उनमे सफवता प्राप्तकी । सेड-सत्याग्रह गुजरातके किसतावी- 

“का-राहत औप कर-सुक्तिके रिए था । दोवो सत्याय्ह गावीजीकी सोची 
पेतरेसमे चराये गये थे । 


पोर्स-सत्याप्रह 


यह सत्याग्रह गाधीजीके जेछ चले जानेके कारण उतकी अनृपत्त्यितिमे 
पटेल द्वारा चलाया गया था। सरकार था प्रत्िपक्षीके बराक्रमण अथवा 
हिसाका जवाब नि दस्त रहकर हिस्मत और दृढताके साथ स्वयं कप्ट पहकर 
है (सही वात) पर इटे रहनेका ही तो नाम सत्वायह' है। गाबीजीने 
क _ चाथियोमे सत्याग्रह भर सामूहिक सपत्ते तिश्वस्त्र प्रतीकारके भाव पगा 
*ै। वे वीज इस प्रकार दो दिये गये थे कि देशमे मर्वेत्न उनके अकुर 

5 पड़े थे। वोससदमे जब डाकुओका जोस्-जुल्म बढ गया तो सस्करान्गे 
के लोगोपर सामूहित्त कर लगा दिया | यह कर बेरमीके चाप दल 
या जाने रूपा और छोग इससे धवरा रहे थे! इसी समय मर्धार एटटेट 
कर गये। उन्होंने सरकारक्ों चुनोतों दी और होगोरों इृट झूने नया 
' ने दैंनेके किए मगठित रहनेको कहा। सन्कारी पुलिस झउुनोंसे मिद् 
यो थी और कह जगह डाक्ेजदीमे घायद ग्रामीणोपर जो गोल्यां चाणयी 
"यो थी, दे सरकारी रायफठोकी निकली । उसने मिट हो गया जि दाग गैस 


शा 


ध 


श्र४ बापू-कया 


सरकारी रायफछोका उपयोग किया है। सरदारने २०० स्वयतेवक गाँवोमे 
रात-दिन चौकी-पहरा देने के लिए तैनात कर दिये। पुलिसवालोकी डाकुओं- 
से जो मिलो-शगन थी, उसके चित्र गाँववालोंने के लिये थे। अर्वात्‌ जब 
डाकू आते और चोरगूछ करते, तो पुलिसवाले वजाय वचाव करनेके खाटोके 
नीचे घुस दावा करते। इस तरहके चित्र प्रस्तुत किये जानेपर सचाई 
सामने आ गयी । परन्तु सरकारी पुलिस ताजीटी-कर वसूल करती ही रही। 
कर न देनेपर वह सामान कुर्क करती रहती ! इसी समय वम्बईके नये गवर्वर 
आये थे। उन्होंने होम मेम्बर्कों वोस्सदकी सारी स्थितिकी जाँचके लिए 
भेजा । उसने जाँच की और स्थितिको समझकर उसी समय पुद्धित्त हटा ली । 
वल्लमभाईके पहुंचनेपर डाकुओकी सरयर्मी भी समाप्त हो चुकी थी। 


गुरुका वाग सत्याग्रह 


गुरुका बाग, एक दूसरा सत्याग्रह था, जो ग्रावीजीकी अनुपस्थितिमे हुआ । 
पञावम गुरुका बाभवाली एक महत्त्वपूर्ण घटना है । गिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्यक 
कमेटी मिखोका सुवारक दल था। ये छोग अपने आपको 'अकाली' कहते थे । 
जो सतनामी सिल थे, वे उदात्ती' कहलाते थे, और गुरुद्वारोके महत्त इन्हीका पक्ष 
करते थे | सुवारक सिल गुरुद्वारोपर दखछ करना चाहते थे । और इसके लिए 
उन्होने सत्याग्रहका आश्रय लिया था। सिल्ो जैसी शन्त्र धारण ऋरलेबाली 
बहादुर कौमक़े द्वारा ति गस्त्र प्रतीकारका सावत अपवा छेवा गाधीजीकी ही देव 
थी। धगडा दोतो दलोमे 'शुरुका वार्या गुरुद्वारा जमीनके वारेमे था। महत्तकी 
सहायतापर पुलिस सत्याग्रही अकालियोपर लाव्वाँ वस्साती रही, पस्तु इन 
लोगोने सहनगीरुताका इतना परिचय दिया कि उनको प्रशसा मरकारी क्षत्रोतक- 
में की गयी । अन्तमे सर गयाराम वीचमे पड़े और सत्याग्रह ममाप्त हो गवा । 


भण्डा-सत्याग्रह्‌ 


नागपुरकी पुलिसने १ मई १९२३ को १४४ धाराके अनुसार सिविल छाइ्ल- 
मे राष्ट्रीय न्ण्डे समेत जुलूस छे जानेपर रोक लगा दी । स्वबनेवकोने कहा - 
“हमे अधिकार है, जहाँ चाह झण्डा ले जायेंगे ।” बस, गिरफ्तारियाँ ओर तजाएँ 
वारम्म हो गयी । वातकी वातमे इस घटनाने आन्दोछूनका रूप धारण कर छ्या 
और इसे कार्य-समितिने आयीरवाद दे दिया। फिर महासमितिने ८, ९ और १० 
जुलाईकी नागपुरवाली वैठकमे कमेटीके वआन्दोलनकों सफल वनानेके छिए उत्तको 
सहायता करनेका निशत्रव किया और त्ताय ही देशको आवाहन किया कि आयामी 
३८ त्ारीखकों जो गराबी-दिवम ( ग्रावीजीकों तजा चुनानेका: दिन ) भार्बाला & 
उस्ते ज्षण्डा-दिवत्त' कहकर मनाया जाव। प्रान्तीब-काग्रेस कमेटियोक्ों उ्ां 
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हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर जनता झडा फहराये। इस समण्तक इस 
- सत्याग्रहके सिछसिछेसे सेठ जमनाछाछ बजाज भी गिरफ्तार हो चुके थे । कमेटी- 
न! सैठबीको उनकी सजापर बधाई दी। रु० ३,०००) का जुर्माता न देनेके 
कारण सेठजीकी मोटर कुर्क कर ली गयी । पर नागपुरमे कोई उसके लिए वोली 
लगानेवाढ्य त निकछा और अन्तमे उसे काठियावाड छे जाया गया । 
तागपुरके इस आन्दोलनमे भाग लेनेके लिए कार्य-समिति और महासमितिने 
देशका जो आह्वान किया था, उसके उत्तरमे देशके कोने-कोनेसे सत्यायही 
आकर गिरफ्तार होने छूगे और उन्हें कप्ट भी काफी दिये गये । नागपुरका झण्डा- 
सत्याग्रह शीघ्र ही एक अखिल भारतीय आत्दोलन हो गया कौर श्री वल्छममाई 
पटेल्से १० जुलाईसे उसकी जिम्मेदारी छेनेका अनुरोध किया गया। तदनुमार 
श्री वल्लभभाई सत्याग्रहके सचालनके लिए नागपुर पहुँच गये और इसमे 
उनके बडे भाई श्री विदृठलमाईने भी सहयोग दिया। डबर देशके कोने- 
कोनेसे स्वयसेवक भेजे जा रहे थे। सरकारका कहना था कि जुलमवालोको 
इजाजत माँगनी चाहिए। काग्रेस कहती थी कि सडक सबके लिए है। हमे 
अधिकार है, जहाँ चाहेंगे, वगैर किसी रुकावटके जायेंगे। एक जोरदार 
आदोलनका निश्चय किया गण । वल्लभमाई पटेलने जनताकी सारी गलतफहमी 
श्र फैर दी और १८ तारीखके छिए जुलूसका मार्ग निश्चित कर दिया। 
पफ़ो १४४ अमी वदस्तुर छगी हुईं थी। यही नहीं, उसे हाऊ हो मे दुबारा 
लगाया गया था| पर इतनेपर भी १८ तारीखको जुलूसकों जाने दिया गया। 
वादमे इस विषयको लेकर खूब हो-हल्छा मचा । अधगोरे असवार कहने थे . 
परकारकी जीत हुई, क्योकि काग्रेसने इजाजतकी दरल्वान्त की, तो काग्रेलक 
फेहना था कि ऐसा क्री नहीं किया गया और ठोक शी वही था। दिल्‍्दी- 
फाग्रेसने नागपुरके झण्डा-सत्याग्रहके आयोजकों और स्वयमेबतेतों अपने 
पीरतापूर्ण वलिदान और कष्ठ-सहिप्णुताद्वारा युद्धओों बलतक निवाहने और 
इस प्रकार अपने देशके गौरवकी रक्षा करमेके लिए हादिक बबा: थी | 
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मीरा प्रेमा सुशोला दो, अमृता मनुदी तया। 

अस्तुस्तल्ाम ये सातो बापुकी पधर्म-रन्यरा॥ा 
वैदिक कारमे अब्घती नारी-गौस्वदा प्रतीक थी। इनती सशीमारा “या 
कहना । उनको पाकर स्वय वसिष्ठ थयनेरों परित मानों ?े --दण प्रांमस्पों।' 
फसटार हो /“-णपनमिय बाई 


जनकने उनकी बदना देवी वपाके गमाव गटर हो /+-र 
शष 
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भगवतीम्‌ ।” मैत्रेयीकी बोय्यताकी साक्षी वृहदारुपक देता है। बोगवाशिउने 
दर्णित नारी-चरित्र कितता उच्च, क्तिता उदात्त कैसा पावव और किततता 
उद्घार्क है! 

पौराणिक साटिलने सीता, सावित्री, द्मवन्ती, चद्ुन्तत्य, द्ौपदीके पावित्रय, 
चातुर्य, तेजस्विता और नानका गृगगान किया है और इतिहासते मीरा, पदुमिनी, 
मुक्ता, बहिल्‍वा (अहल्या) के नामोको प्रातः त्मरणीय बना दिया है। आज भी 
नारी अपने गौखकों भूली नही,हैं। इसकी गवाही हमारा अपना पारिवारिक 
जीवन सारे देशमे दे रहा है! परन्तु वारी-जातिकी वर्तमान दुरवत्वा, पिछड़ापन 
और बन्ञान देखकर गावीजी वडी व्यवाके साथ कहते थे 

धुरुष-जाति बह॒त-सी भूछों बौर वुराब्येकि लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु 

उनकी सबसे बड़ी मयकर, दुख.द्ववी तथा पायविक नूल नारीके माथ क्या गया 

अन्याय है । इस अन्यायने वारीको बहुत बिच्वा है। किसने पहले-पहल नारीको 
अवला कहा ? कोन जाने | बह तो त्याग, नम्नवा, श्रद्धा, विवेक और स्वेच्छा- 
पूर्वक कप्ठ-महनकी प्रत्यक्ष मृति है । हाँ, इसका वह ढिंढोरा नहीं पीदती । 

बदि २ पक का ही नाम बल है, तो निः्बय ही नारीमे पुरुषकी अपेक्षा कर 
पगुत्व है। बगर वलका अर्थ नैतिक बल है तो इन वलमे वह पुर्पकी अपेक्षा 
इतनी अधिक महान्‌ हैं कि जिसका कोई नाप नहीं हो सब्ता । अगर महिला 
मानव-जातिका धर्म है, तो अव मानव-जातिके भविष्यकी निर्मात्री नारी वननेगली 
है। मानवके हृदयपर नारीसे वहकर प्रभाव जौर कितका है ? यह तो पुस्पने 
नारीकी आत्माको कुचल रला है। यदि उसने भी पुरुषकी नोग-छालसाके सामने 
अपने-आपको समर्पित व कर दिया होता, तो सोवी हुई झव्तिके इस अयाह नण्डार- 
के दर्शनका अवसर सत्तारकों मिल जाता। बव नी उसके चमत्कारपुर्ण वेनवका 
दर्शन हो सकेगा, जब नारीको समारमे पुरषके ही समान अवसर मिलते लगेगा 
बौर पुरुष तया नारी, दोनों मिलकर परस्पर महयोग्र करते हुए बागे बट्रेगे। 

“स्वी-जातिकी जक्ति और महत्ताके वारेमे गाबीजीके ये केवछ विचार नहीं ये 
उन्होंने इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी उपत्यित किये थे । जबतक उन्होंने इस देशक 
सार्वजमिक जीवनमे प्रवेश नहीं किया था, स्त्री-शक्ति मानो त्तोयी पडी थी। 
निस्सदेह वह गृहरूक्ष्मी और मात्ताके रूपमे हमारे प्ररिवारिक जीवनको प्रकाशित, 
सुगोभित और मयरूमव कर ही रही थी, परन्तु उतकी बन्य छोकोपकारिपी झतिति 
याको प्रकट होनेका अवस्तर अभी नहीं मिल पाया था। यह ग्राधीजीके कार्वकालय 
बना । स्वावीनताके यृद्धको उन्होंने ऐसा अपूर्व मोड दिया कि अ्संल्य वह पर 
और बत पुरते वाहर निकल पड़ी और स्वातत्य-यज्ञमे अपना-अपना हविमाग मर्षण 
करनेमे न केवछ आपसमे होड़ करने लूगी, वरन्‌ कही-कही पुत्पोसते मी आगे व5 
गयी । अराव और विदेशी कण्डेकी दुकानोंके सामने घरना देनेमे उतकी दसवरी 


गाघीजी और स्त्रीहावित २११७ 


कौन कर सकता था ? धारासणा और वडालाके नमक-सत्याग्रहमे उन्होने जिस 

“ बीरताका परिचय दिया, ५९ देव-दुर्लम था। 

' भसारके अन्य देशोमे समान मताधिकार प्राप्त करनेके लिए स्त्रियो- 

को जाने कितने वर्ष राह देखनी पडी और जावे कितनी लडाइयाँ छडनी पड़ी। 
परन्‍तु भारतमे स्वतत्रताकी घोषणाके साथ ही एकदम सहज और स्वाभाविक 
झुपमे स्त्रियोको समान मताधिकार प्राप्त हो गये और आज ससारके किसी देशमे 
सेसद या धारासभाओमे शायद वहने इतनी सख्यामे नहीं है, जितनी भारतीय 
पैसद या घारा-समाओमे है। एक बहुत बडे देशकी प्रघानमत्री बननेका गौरव 
तो सबसे पहले भारतीय नारीको ही प्राप्त हुआ है। आज भारतके सावंजनिक 
जीवनमे जितनी बहने भाग छे रही हैं, इत सवके मूलमे गाधीजीका ही प्रभाव है । 
गावी-युगने नारी-जगतमे एक नयी चेतना उत्पन्न कर दी | स्व० श्रीमती रामे- 
री नेहरु, सरोजिनीदेवी, विजयालक्ष्मी पण्डित, राजकुमारी अमृतकौर, 
सुचेता कृपालानी, सुशीक नायर और मणिवहन पटेलके नाम तो केवढ भारतमे 
ही 208 घाहरके लोग भी जानने लगे है। इनके अलावा स्वाधीनता-युद्धके 
में कहाँ-कहाँ कितनी बहने जेल गयी तथा देशके विभिन्न भागोमे अपनी- 
अपनी रुचिके सेवाकार्योमे लग गयी, इनकी ग्रितती किसने की है ? 

४-७, कछ बहनोंने तो आजन्म त्रह्मचर्य-न्रत ऊेकर गाधीजीके कार्यो मे अपने आपको 
समपित कर दिया और गाधीजीकी वेंटी वतकर आज भी अपन-अपने सेवाकार्यो- 
में मिडी ही है। इनके नाम इस अध्यायके प्रारम्भमे सप्त-कत्यकाओके रूपमे 
दिये गये हे । वे स्वय इतनी प्रसिद्ध सेविकाएँ हैं कि उतका थोडा ही स्मरण यहाँ 
काफी होगा । 

मीरा * मिस मैडेलाइन स्लेड | इग्लैडके नौ-सेनापतिकी सुपुन्री । 

प्रेमा कुमारी प्रेमाबहन कटक ! महाराष्ट्रीय, पृताके पास सासवडमे 

इतका आश्रम है, जहाँ विविध सेवाकार्य कर रही है। 
सुशीला (१) कुमारी सुझीछा पै। महाराष्ट्रीय । कस्तूखा ट्रस्टकी भूत- 


पूर्व सचिव । 

सुक्ीका (२) . सुशीछा नायर ! गाधीजीके सचिव प्यारेछालजीकी वहन। 
केद्मे स्वास्थ्य-मत्री रह चुकी है । 

बमृता राजकुमारी अमृतकौर । कपूरयलाके महाराजाकी सृपुत्री । 


भारतकी पहली स्वास्थ्य-मत्री । 
मनुडी मनु गाघी। गाघीजीके भतीजे जयसुखछालूजीकी सुपुनी । 
गाधीजीके अतिम वर्षों मे उनकी सेवामे रही। 
अम्तुस्सछाम पजावके एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवारकी सुपुनी ! 
इन सातों वहनोने बायुको अपना 'धर्मे-पिता' मानकर अपना जीवन उनके 
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कार्योमे अपित कर दिया। सुश्री मनुने तो उन्हें पिता नहीं माता' माता है। 
गांघीजीने एक-एक दो-दो नही, सैकडो पत्र लिखकर इन सव बहनोका मार्य-दर्गद 
किया है। यह प्रनसाहित्य पढने छायक है! 


४. गांधी-सेवा-संघ क्‍या था ? 


गाधी-सेवा-संघ्की स्थापना सन्‌ १९२३ में श्री जमनाछाहूणी बजाजके द्वारा 
को गयी। उनकी मा यह थी कि ग्रावीजीके वतायें रास्तेगे चलूनेवालोनी एक 
अच्छी विरादरी हो, जो आगे चलकर गावीजीके आदर्ण, राजनीति बोर कार्यक्रम- 
की उत्तराबिकारिणी व सके । इसके सदस्य देशकी विविध प्रवृत्तियोमे रुगे 
हुए थे। इनमें श्री राजगोपाछावार्य, सरदार, राजेन्दवावूसे छेकर छोटे-से-छोटे 
ग्रामसेवकतक थे । सन्‌ १९३४ के बादसे प्रतिवर्ष इसका अपना एक वार्पिक 
सम्मेलन होता रहा। इसमे सदस्थ रूगमभंग एक स्ाहतक साव-साव रहते। 
विविध विपयोपर उपयोगी, उद्वोधक और प्रेरक चर्चाएँ होती । सेवकोको मार्े- 
दर्शव मिलता । इस अवधिमे सव मिलकर रोज सुबह तीन घंटे झरीस्थेम- 
द्वारा उस गाँवकी कोई स्थायी सेवा मी करते । कही तालाव बनता, कही सडक 
और कही सफाई। इस प्रकार सावली (म० प्र०), वर्षा, हुदली, डेंछाग, 
वृन्दावन और मालिकत्दामे वापिक सम्मेलन होते रहे। हर वात़मे गावीजी 
कितने जायरूक रहते थे, इसका एक कित्सा इस प्रकार है * 

१९३७ की वात है। उस वर्य सम्मेलन कर्नाटकके एक गाँव हुदलीमे हो 
रहा था। देशके भिन्न-भिन्न भायोंसे सदस्य इसमे भाव लेनेके छिए आ रहे थे। 
गाँविके छोगोको कुतूहरू हुआ कि यह क्या चीज है। तो किसी कार्यक्ताने उसे 
यह कहकर सीबी-सादी भाषामे समझानेका यत्न किया कि “'फैजपुरमे पिछले 
वर्ष जिस प्रकार जवाहररूालजीकी कांग्रेस हुई वी, बैसे ही यह गाघीजीकी काग्रेत 
है ।” किसी प्रकार ये शब्द गाबीजीतक पहुंच गये । ये शब्द उन्हें बहुत जठके । 
यहाँतक कि इस विषयपर कुछ कहे विना उनसे नही रहा गया। 

उन्होंने कहा "मेरे और जवाहरलालके वीच इन प्रकार भेंद करना विलकुल 
अनुचित है। गावी-सेवा-सघ का्येसकी प्रतिस्पर्वी सत्था नही, वल्कि उत्तीका 
एक अग उसे समझना चाहिए । काग्रेसके रचनात्मक कार्यकों इसने अपना काम 
बचा लिया है| काग्रेस वडी सत्या है और उत्तका हर नदस्य तीस करोड 2. 
प्रतिनिधि है। इस सघका सदस्य सिवा अपने खुदके और किसीका प्रतिनिषित्त 
तही करता । हाँ, वह सत्य और अहिसाका प्रतिनिधि म्ते ही कहा जा तकता है । 
परन्तु वह भी केवछ उसी हृदतक जितना उसके आचरणमे हो ।' _ 

“बरुतु मुझ्ने छगता है, उन्होंने कहा कि इस सघका नाम क्यो ते बदरू ढ्यिं 


गांधी-सेवा संघ क्या था ? २२९ 


५४ ? आपने उसे मेरा नाम इसलिए दे रखा है कि आपने अपने-आपको सत्य 
ञजीरि अहिसाका ब्रती माना है। मैने भी इनका व्रत लिया है, और इनमें मेरी 
श्रद्धा दिन-व-दिन बढती जा रही है। परल्तु मान छीजिये कि कल मेरा विश्वास 
ढीला हो गया । तव आप कया करेगे ? काग्रेसका सन्‌ १९२०-२१ का कार्यक्रम 
सत्य और अहिंसापर आधृत था। आपने उसी कार्यत्रमकों ग्रहण किया है। 
तो आपने केवल मेरे कारण इस कार्यक्रमको ग्रहण किया है या आप स्वतत्र र्पसे 
उसमे विश्वास करते है ? अगर आपका विदवास उसमे स्वतत्र रूपसे है तो 
उसके साथ मेरा नाम जोडना गलत है। और यदि मेरे कारण ही आपने इसे लिया 
है तो आपकी निष्ठा सिद्धान्तपर नहीं, व्यक्तिपर है। अत मैं आपसे कहना 
चाहता हू कि ऐसी व्यक्ति-पुजा मनुष्यकों ऊँचा नहीं उठाती, गिराती है। इस- 
लिए सघका नाम बदलनेके मेरे इस सुझावपर आप विचार कीजिये । 

“हाँ, इसके विचार-विनिमयमे भाग लेतेके लिए आप मुझे भी,बुलते है, यह 
उचित ही है। आप जितने चाहें प्रश्न मुझसे पूछे ! भ्रति-प्रश्न भी करें। देखे कि 
भेरी श्रद्धा उतनी ही ज्वलत है या नही कि जितनी सन्‌ १९२० में थी। पर मैं 
आपको बता दूँ कि मेरी श्रद्धा तो दिन-ब-दिन वढती ही जाती है गौर इन सिद्धान्तो- 
का प्रयोग अधिकाधिक व्यापक होता जा रहा है। अत आपको यह भी देखना 
बाहिए कि यह विकास सही दिशामे हो रहा या नहीं। यह आपसे तभी बनेगा 
जब आपकी श्रद्धा स्वतत्र होगी। परन्तु यदि केवल मेरे नामसे बिपटे रहेंगे तो 
ससारमे आपकी हँसी होगी। 

“गही नही, इससे भी एक और वडा सतरा है। मुझे भय है कि कही यह एक 
पथ अथवा सम्प्रदाय' न वन जाय । यदि ऐसा हुआ तो जब कमी आपको किसी 
वातके बारेमे शक्ा होगी, तो आप श्ग-इण्डिया' और) हरिजन' उठाकर देखने 
बैठ जायेगे कि इस विषय में मैने क्या छिखा है। यह ठीक नही । में तो कहता 

(838 भेरे इन लेखोको मेरे शरीरके साथ ही आग लगा दीजिये। मेरा शब्द नही, 

आचरण, कार्य, जिन्दा रहनेवाला है | मैमे तो इन दिनो अनेक वार कहा है 

कि यदि सारे बेद, शास्त्र, पुराण, स्मृति नष्ठ हो जायें और ईशावात्य उपनिपद्‌- 

का केवल पहुछा मत्र रह जाय तो उसमे हिन्दू-य्ंका सास्सवेस्त्र आ जाता 

की वह मत्र भी किस कामका, अगर उसका आवरण करनेवाल्ा 
हद न ? 

“इसी प्रकार भेरे लेखों और वचनोका 2४224 हृदतक है, जिस हृदतक 
आप उनमे प्रतिपादित सत्य भर अहिसाके हजम करके उनके अनु- 
सार अपना आचरण बनाये। अन्यथा उतका कोई मूल्य नहीं। यह एक सत्या- 
प्रहीकी वाणी है। इसके एक-एक शब्दको समझ ले।” 

और अपने इन वचनोकों गाघीजीने खुद अपने जीवनमे भत्य करके दिखा दिया। 


३३० बापू-कया 


जैसे ही उन्हें बह खतरा हुआ कि यह सघ एक मम्प्रदाकका रूप धारण करके 

मार्गपर जा रहा है, उन्होंने जुद ही उसका विस्तृत रूप सकुचित कर दिया 7% 

मघके पहले सव्यक्ष श्री जमदाछालजीका परिचय जन्यत्र बा गय है। श्री 
कियोरठारू मगस्वालाके वारेमे स्वव गांवीजीने यो लिखा है: 

“क्रियोल्तल मगहूवाला हमारे विरले कार्यकर्ताओमेसे एक है। काम 
करते हुए वे कमी थकते नहीं। वे अत्यन्त जायरूक रहते हैं। उनकी जागृत 
दृष्टिने व्योरेकी कोई नी वात नही छठ पाती । वे एक तत्त्ववेत्ता है, बौर गुजराती ने 
एक लोकप्रिय छेखक । गुजरातीके वे जैसे विद्वान्‌ हैं, वैसे ही मराठीके भी हैं। 
वे जातीय, साम्प्रदायिक या प्रान्तीय जहकार था दुराप्रहने विलक्ुल म॒क्त हैं। 
वे एक स्वतव चित्तक हैं। वे शजनीतिश नहीं, पदाब्ी समाज-सुवारक है। 
समल वर्मो के विद्यार्यी हैं, उनमें वामिक कट्टस्ताका कोई छिक्त नही ! वे जिम्ने- 
दारी ओटने और विज्ञापनवाजीमे भागते हैं । इतनेपर भी कोई ऐसा बादमी 
नहीं मिलेगा जो जिम्मेदारी ले छेनेपर उने उनकी अपेल्ला रविक पूर्णताके साथ 
पूरा कर सके । मैं वडी मूब्किलमे उन्हें गावी-मेवा-सघका अध्यन्ष वननेकों राडी 
कर सका था | * 

गाबी-सेवा-सबके सदस्य मेवक जौर सहयोगी इस प्रकार दो शेपियोमि 
बटे हुए थे। परन्तु इसकी एक सचालन-समिति भी थी। प्राम्ममे इस संगठन 
के बच्यक्ष श्री जमदालाल वजाज थे । वादम वर्षोतक श्री किगोरछाल नथह- 
वाला इसके बव्यक्ष रहें और जब इस्धका विस्तृत रूप सकुचित कर दिया गया, तव 
श्री श्रीकृप्णदासजी जाजू इसके अचल हुए । 

श्रीकृष्णदास जाजू मारवाड़ी न्माजके अच्छे और नुवारवादी वकील थे। 
राष्ट्रीय बान्दोडनमे उन्होने वकालत छोड दी थी। वे पाप-मीर बौर सावु-स्वनाव- 
के चरित्रवाव सज्जन थे। जमनात्यव्जीके वुजगोमिने थें। अपने सम्पर्कम 
आदेपर ग्राबीजी ऐसे उपयोगी पुरुषको कैसे छोड्ते ? उन्होंने अपनी प्रमुख 
सस्वायो--चरखान्यंघ, शमोचयोय-सघ और गावी-सेवा-नंघ--के ट्रस्दी, सब्वन्न, 
तथा मत्रीके जिम्मेदार पदोपर उन्हें स्वकर राष्ट्रके ऊंचे काम उनमे लिये। 
गावी-सेवा-मंघकी अध्यक्षताने जब किस्ोरल्ालमाई अच्धत््वताके कारण मुल्त 
हुए, तो जाजूजीपर अध्यक्षतराका भार डालते हुए उन्होने वहा : “बये अच्यषके 
हूुपमें सबकी पुर्व बव्यजकी भाँति ही एक नुपरोक्षित बोर वर्म-बृद्धिवार अन्य 

मिल गया हैं। जाबूजी दर्भनमास्त्री नही हैं, वे लेखक भी नहीं हैं, किन्तु बे] 
अविक व्यवहास्दक्ष हैं ।” उनके परिथ्िमने ही महाराष्ट्र चस्वा-सवकों सफलता 
प्राप्तहई थी ह हक 
श्री रघुताव श्रीवर बोने ( अबदा भाई ) जबने गावी-मेवा-संघके मंत्री 
हुए, तबमे वे बपनी मृत्यु तक सबके मत्री रहे । 


गोलमेज-परिषद्‌ : प्रधानमंत्रीकी घोषणा २३१ 


-] वेंडौदासे अपनी पढाई छोडकर जब वित्तोवा गाधीजीके पास आये, तब उनके 
जीव उनके मित्र और सहपाठी श्री गोपालराव काले, बावा मोधे और भाई धोत्रे 
भी आये । चारोने अपना जीवन वापूके कामोमे खपा दिया । 


५. गोलमेज-परिवद्‌ : प्रधानमंत्रीकी घोषणा 


तमक-सत्याग्रहके फलस्वरूप हजारों कायकर्ताओ सहित नेतागण जेल्मे वन्द थे। 
सारे ससारमे इसके समाचार पहुँच रहे थे । इससे ससारकी नजरोमे अग्रेज-स रकार- 
की प्रतिष्ठाको बडा धक्का पहुँचा। इस स्थितिको सुधारनेकी दृष्टिति और यह 
वतानेंके लिए कि वह छोकमतकी कदर करती है, ब्रिटिश सरकारने इग्लैंडमे 
एक परिषद्का आयोजन किया, जिसमे नरेशो तथा विविव तबकोसे अपने समर्थक 
खास-खास लोगोको उसमे निमत्रित किया ! इसे उसने 'गोलमेज-परिषद' नाम 
दिया । इसमे जो छोग गये, प्राय सभीने औपनिवेशिक स्वराज्यकी चर्चा की । 

प्रधानमत्रीने शासत-विधानकी सफलताके छिए जरूरी दो मुस्य बर्ते रफ़ी 
१ शासन-विधानपर अमल किया जाय । 

... ३ उसका विकास होता रहे । 

इसके बाद भिन्न-भिन्न उप-समितियाँ वनायी गयी, जिन्‍्होने रक्षाके अधिकार, 
सीमा, अल्पसख्यक, सरकारी नौकरियाँ और प्रा्तीय तया सप-शासतके ढाँचोके 
बावत वाकायदा रिपोर्ट दी! 

१९ जनवरीको खुला अधिवेशन हुआ। उसमे निरचय हुआ कि इन र्पोर्टो 
भर विवरणोमे भारतवर्षका विधान वनानेंके लिए अत्यन्त मूल्यवान्‌ सामग्री है, 
अत इसके आधारपर आगे कार्य जारी रखा जाय । 

प्रधानमत्रीने यह साफ कर दिया कि सघ-यासनके आवारपर एक धारात्षमा 
बनेगी। उसमें रियास्तो और प्रान्तोके प्रतिनिधि होगे और सरकार इस निद्वान्त- 
को स्वीकार करती है कि कार्यकारिणी व्यवस्थापक-समाके प्रति जवाबदेह होगी । 
केवल बाह्य रक्षा और वैदेशिक मामलोके विपय सुरक्षित रहेगे। राज्यकी यानि 
और माथिक स्थितिकी मजबूतीके लिए गवर्भर जनरलकी खास जिम्मेदान्याँ 
होगी। उन्हें पृष्ठ करनेके लिए गवर्नर जनरलको विश्येप अधिकार दिये जायेंगे। 

6... अन्य विययोके बारेमे भी विगते वतायी गयी! 

प्रवानमंत्रीने भारतवर्षके भावी शासन-विवानके बारेमे ब्रिटिश मरफारकी 
नीति और उसके इरादोंके वारेमे यह घोषणा की-- 

भब्रिटिश सरकारका विचार यह है कि शाननको विम्मेदारी प्रान्तीय भौर 
केद्रीय व्यवस्थापक-पभाजोपर रखी जाय। सक्रमगकालसे याग-साम जिम्ने- 


२३२ बाए-कथया 


दारियोका ध्यान रखनेकी गारण्टी देनेके छिए और दूसरी खास-खास स्थितियोका 
मुकाबला करनेके लिए उसमे आवश्यक गुजाइश रखी जाय । अपनी राजनीति: 
स्वाधीनताकी और अधिकारोकी रक्षाके लिए अत्पस्ल्यकोकों जितनी गारण्टी 
आवश्यक है, वह भी उसमे हो । 

“सक्रमण-कालकी आवध्यकतायें पूरी करनेके लिए जो है नी सरक्षण रखे 
जायेंगे, उनमें यह ध्यान रखना ब्रिटिश सरकारका प्रथम कर्तव्य होगा कि सरक्षित 
अधिकार इस प्रकारके हो और उन्हें इस प्रकार काममे छाया जाय कि उनसे नये 
शासन-विधानद्वारा भारतवर्षको अपने निजी शासनकी पूरी जिम्मेदारीतक बढनेमे 
कोई बावा न आये । 

“यदि इस बीच वाइसरायकी अपीलका जवाब उन छोगोकी ओरसे भी मिलेगा 
जो इस समय सविनय-अवज्ञा-आतन्दोछनमे छगे हुए है तो उनकी सेवाएँ स्वीकार 
क्रनेकी कार्रवाई भी की जायगी ।” 

इस गोल्मेज-परिपद्से काग्रेसका कोई सवंध नही था । जैसे ही इस परिपद्‌ 
मे दिये गये प्रवात मश्रीके वक्‍तव्यके समाचार भारत पहुंचे, ता० २ को इलाहावाव- 
में तत्कालीन कांग्रेस कार्य-समितिकी वैठक हुई। उसने अपने प्रस्तावमे कहा कि 
ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन लोगोको इस परिपद्मे बुछाया गया, वे किसीके प्रतिनिधि 
नही है। काग्रेसने सरकारके इस प्रयत्नको निन्दनीय वताया और देशसे अपील 
की कि वह सरकारके इन प्रयत्नोके मुलावेमे व आये, वल्कि अपनी लडाईको 
पूरे जोशसे जारी रखे। प्रस्ताव मजूर हो गया, परन्तु उसके प्रकाशित होनेसे 
पहले ही रन्दनमे श्री श्रीविवास शास्त्री और सर तेजबहादुर सप्रूका तार पहुँचा 
कि उनके पहुँचनेसे पहले कार्य-समिति कोई निर्णय न करे। तदनुसार प्रस्ताव 
प्रकाशित तो नहीं किया गया, किन्तु इसकी सूचना कुछ देर वाद ही सरकारके 
पास पहुँच गयी । 


६ अंग्रेजोंके माम 


गावीजी अगरेजोंके नहीं, उनके साआज्यके विरोधी हो गये थे | अग्रेज 
कौमके साथ तो वे मित्रता ही चाहते थे, परन्तु वे चाहते थे कि यह मित्रता त्याय . 
और सम्मानके साथ हो । भारतमें रहनेवाले अग्रेज भी इस वातकों समझ्न छें, 
इस हेतुसे उतकी मलूमनसाहतको जागृत करनेके लिए उन्होंने एक मित्रके नाते, 
एक खुलापतन्र छिखा था - 

“मं चाहता हूँ कि मारतमे रहनेवाला प्रत्येक अंग्रेज इस पत्रकों पढें और इस- 
पर विचार करे।” 


मंग्रेजोंफे नाम र१३ 


.... सबसे पहले तो में आपको अपना परिचय दे दूं । भेरी नाकिस रायके अनु- 
“सार ब्रिठिश सरकारके साथ अवतक जितना सहयोग मैने किया है, उतना और 
किसी हिल्दुस्तानीने नहीं किया होगा । विद्रोह या बगावत करनेकी प्रेरणा देने- 
वाली कठिन परित्यितियोंमे रहकर भी लगातार २९ सारृतक मैने आपके साम्राज्य- 
की सेवा की है। विश्वास रसिये कि यह सेवा मैने कानूनोद्ारा नियोजित सजाओ- 
के डरसे या और किसी भी स्वार्थके हेतुसे नही की है । यह सहयोग स्वतन्न और 
अपनी मर्जासे था और इसी विश्वाससे प्रेरित होकर किया थया था कि ब्रिटिश 
सरकार जो कुछ कर रही है, वह कुछ मिलाकर भारतके हितमे ही है। इसी विद्वास- 
के कारण मैने साम्राज्यकी खातिर अपने आपको चार वार जोखिममे डाछा । * 
“थे तारी सेवाएँ मैंने इसी विश्वासके वछूपर की थी कि मेरी इन सेवाओसे 
साम्राज्यमे मेरे देशकों सम्मानका पद मिलेगा। परल्तु श्री छायड जाजंद्वारा 
किये गये विश्वासधात और आपने जिस ढँगसे उनके व्यवहारकी सराहना की तथा 
पजावमे किये गये अत्याचारोपर परदा डालनेकी कोशिश की, उसके कारण 
सरकार और उम राष्ट्रकी नेकनीयतीपरसे, जो ऐसी सरकारका समर्थन करता 
है, मेरा सारा ऐतवार उठ गया है! 
“साम्राज्यका भारतके लिए क्या अर्थ है, सो देखिये 
१ ब्रिठेनके छाभके लिए भारतकी सम्पत्तिका शोषण, रोज-रोज बढता 
हुआ सैनिक खर्च और ससारके किसी भी देशकी अपेक्षा अधिक महंगे 
प्रशासनिक अधिकारी । 
२ भारतकी दरिद्रताका रत्तीमर खयाल न कर अनाप-शनाप खर्चसे 
सचालित सारे सरकारी विभाग | 
३ हम लोगोंके वीच रहनेवाले मुट्ठीभर अग्रेजोकी जान कही जोखिम 
भे नही पड जाये, इस डरसे सभी छोगोंके हथियार छीन लेना और 
उसके परिणामस्वरूप छोगोमे उत्पन्न कायरता । 
४ ऐसी अत्यन्त खराब सरकारको चलानेके लिए शराव, अफ़ीम आदि 
मादक पदार्थों का व्यापार। 
५ जनताके उद्वेगको प्रकट करनेके लिए रोज-ब-रोज वढ्ते हुए आत्दो- 
हूतको दवा देनेकी खातिर आये दिव दमन और सछ्त कानून । 
६ आपके उपनिवेशोमे रहनेवाले भारतीयोके प्रति किया जानेवाला 
शर्मनाक वर्ताव, और 
७ हमारी भावनाओकी उपेक्षा करके पजावके शासनकों दिया गया 
प्रशसाका प्रमाण-पत्र और मुसछमानोकी भावनाओका तिरस्कार। 
“आज लोग जो मेरी सलाह मान रहे है, सो मेरे नामके कारण नही । इस 
मामलेपर विचार करते समय आप मेरे या अली भाइयोंके नामको अछुग रखें। 


र३े४ बापू-फया 


में वंदि आज ोगोरों मुसख्मानोक़ा विरोध करनेरी सलाह देनेवी मंसता भी 
कहे या उसी प्रकार अलोमाई मसलूमानों़ों हिल्दजेकि विरद्ध मदसानमे आने 
जादुई बठसे काम 5, तो भी मम नौर उसें ठोनोह़ो जनता तर दकरा देगी । 
आज छोग बटी सन्याम हमे सुननेको उससिए चे आते है कि हम जापके जुल्ममे 
कराहते हुए छोगोकी आन्तरिक मावनाजोओो बाणी देते है । जठीमाई भी कूतक 
आपके मित्र थे, जैसा कि में था और अब भी हें मिरा थर्म आपने प्रति मेरे अन्तरमे 
किसी भी प्रकारकी कदुता रपनेगी माटी करता है। मेरी फलाईम जोर हो, 
तो भी मैं अपना हाथ जाये वपिछाए नहों उठाऊँगा। में जपने बप्ट-गहनमे ही 
आपको जीतनेरी आकाक्षा रफ्ता हैं! 

आप छोक-मावनाके इस चटते हुए ज्वारतों दवा देनेफ्रे उपायफी तलाशने 
हैं। में आपको बता हू कि उसका एक ही उपाय है, जौर वह पह हि रोगके 
कारणोको ही इंटकर दूर कर दिया जाये। अब भी बाजी आपके हावमे है 
भारतमे साथ किये गये घोर अन्यायोके दिए आप प्रावश्चित्त कर सकते हैं । 

वह इस तरह 

१ आप श्री छाबट जाजेंसे उनके वचनेका पालन करा सफ़्ते हैं। में 
आपके यकीन दिलाता हें कि उन्होंने जो कुछ किया है, उससे निकलते: 
की कितनी ही खिद्कियां उन्होंवे स्वव ही रस ली हूँ । 
आप बाइसराब महोदवों जपने पदसे निवत्त हो जानेपर मजबूर 
कर सकते है और वह पद योग्य व्यक्ति को दिया जा सकता है। 

3 आप सर माइकेल ओडायर और जनरूू डायर दोनोंके सम्बन्ध 

अपने विचार भी वदठ सकते हूं । 

४. डछोगोंके माने हुए जौर उनके द्वारा चुने हुए नव मतऊे नेताओंबी एक 
परिषद्‌ वुल्वाकर भारतवासियोके इच्छानसार स्वराज्य प्रदान ऊरने- 
का रास्ता निकाइनेके लिए सरवारफो विवन कर सवते 

परन्तु जबतक बाप यह न समझ ले क्!ि प्रत्येक नालीय नचमत्र व्यपती 
बरावरीका और आपका भाई है, तवतक आपमे यह नही होगा । में आपने मेहर- 
बातीकी याचना नही करता, मे तो केवल मित्रके नाते एक कठिन प्रश्नका सम्मान- 
पूर्ण हल आपको सुझा रहा हैं । दमन और कठोरताका दसरा रास्ता तो आपके 
लिए खुछा ही है। पर में आपको चेनावनी देता हें कि यह उपाय वेकार मावितत 
ड्रेगा । 

“हमारा आन्दोलन तो दमन और सललौको अवध्यम्रावी मानकर ही शुरू 
हुआ है । आपसे मेरा बनूरोव है कि आप भारतका नमक खा रहे है, मत" उसीका 
पक्ष ले । दमनका सहारा लेकर इस देशके साथ वेवफा न हो । 

आगे चलकर पुलिस-वानेदारोको लक्ष्यकर उन्होंने जो कहां था, उससे इम 


डे 


ईसाई और गांधीजी श्श५ 


वातका पता चल जाता है कि गराघीजीका मानस क्षोमसे कितना भरा 
/ह्ता था। 


गाधीजीने कहा “अग्नेजी राज्यने भारतका नैतिक, भौतिक, सास्क्ृतिक 
बोर आध्यात्मिक सभी तरहका नाश कर दिया है। में इस राज्यकों अभिज्ञाप 
समझता हूँ और इसे नष्ट करनेका प्रण कर रा; नी 
.. मैने खुद 'गॉड सेव दि किंग' के गीत बाग है, दूसरोसे भी गवाये हैं। 
मुझे 'सिक्षा देहि' की राजनीतिमे विश्वास था। पर वह व्यर्थ हुआ। मैं जान 
गया कि इस सरकारकों सीधा करनेका यह उपाय नही है। अब तो राजब्रोह 
ही मेरा धर्म हो गया है। पर हमारी छडाई अहिसाकी लाई है। हम किसी- 
को मारना नहीं चाहते, किन्तु इस सत्यानाणी शासनको खत्म कर देना हमारा 
परम कतंव्य है।” 


७. इंसाई और गांधीजी 


सेवाग्राममे गाधीजीके दर्शन और उनके विचार तथा कार्योको समझनेके लिए 
लोग आते ही रहते थे। इसी प्रकार एक दिन इंाहाबादके यूइग क्रिश्चियन 
कॉलेजके कुछ युवक शिक्षक सेवाग्राम आये और गावीजीसे पूछने छगे--“आप 
पेहुंत अनुभवी बुजुर्ग नेता हैं। क्या आप क्ृपापूर्वक बतायेंगे कि हम किस प्रकार 
मानवजातिकी सेवामे अपनी जान झोक सकते है ?” 
गाधीजी--“आपने सवाल ठीक तरहसे नहीं पुछा। जब आप सत्याग्रह" 
को अपनाते है तो उसे 'जीवनको झोक देना' कहना गलत होगा। इसमे तो भाप 
दिना वदलेकी मावनाके वडेसे बडे खतरे और उकसाहट (प्रवोकेशन) का मुकावछा 
करनेके लिए अपने आपको तैयार करते है और जब समय आता है, तव आप 
भपना जीवन उत्सर्ग कर देते है। इसके लिए पूर्व-शिक्षणकी जरूरत होती है। 
भेगर आप पुरानी पद्धतिमे विश्वास करते हैं तो जिस प्रकार आप एक सेनिककी 
तालीम लेते है । उसी प्रकार अहिसामे भी तालीमकी जरूरत होती है। परन्तु 
यह तालीम एकदम दूसरे प्रकारकी होगी! इसमे आपको अपना जीवन-करम 
पूरी तरहसे बदल देना होगा और युद्धके दिनोमे उसके लिए जो-जो करते है, 
वही शान्तिके दिनोमे भी करना होगा । निम्सन्देह यह आसान नहीं। आपको 
उसमे अपनी सम्पूर्ण आत्मा ऊँडेल देनी होगी। यदि आपके जीवनमे सचाई होगी 
उसका असर आसपासके लोगोपर भी पडेगा। दूसरे देशोकी भाँति आज अमे- 
रिका भी कमजोर देशोका शोषण कर रहा है। इसी कारण आज वह मसारमे 
संस अधिक धनवान है, परन्तु उसके सावनोकों देखते है तो यह कोई गवे 
करनेकी चीज नहीं है। अब इस सपत्तिकी रक्षाके लिए हिमाका सहारा लेना 


१ 


२१६ बापृ-कथा 


होगा । आपको इस सपत्तिको छोडनेका निश्चय करना होगा । इसलिए यदि आप 
यह हिंसा वही करना चाहते तो आपको कहना होगा कि हमें लूटका यह घन नहीं 
चाहिए । इससे यदि अमेरिका धनी नही रह जाता तो हमे इसकी चिता नहीं। 
तव आपका त्याग शुद्ध त्याग कहा जायगा। यह है वह शिक्षण या तालीम, 
जिसका जिक्र मैने शुरूमे किया था । यदि एक राष्ट्रको हैसियतसे आप शातिमय 
जीवनके लिए तैयार हो जायें तो ऐसे परा कोटिके आत्मोत्सर्गकी जरूरत न भी 
पडे । अहिंसाके लिए मरनेकी अपेक्षा उसके लिए जीना कही अधिक कठिव हैं !” 

प्रधम-- ओर ईसाई मिशनोका आजके भारतमे क्या स्थान है और वे 
इस महान्‌ कार्थमे भारतको क्या योग दे सकते है ?” 

गांघीजी-- सबसे पहली वात यह है कि सारतमे जो कार्य हो रहा है, 
उसका मूल्य और महत्त्व वे समझें । दूसरे, अभीतक ये धर्मोपदेशक और शिक्षक 
बनकर यहाँ आते रहे है । उनके दिमागमे भारत ओर उसके महान्‌ धर्मोके वारेमे 
अजीव-अजीव कल्पनाएँ रही है। बाहरी देशोकों इस देशका परिचय प्राय यह 
कहकर दिया जाता है कि यह तो अघविद्वासी, जगली छोगोका राष्ट्र है। नये 
लोग कुछ जानते हैं और न ईश्वरकों मानते है। निरे शैतानकी सत्तान हैं ।' 
स्वय विश्प हैवरने अपनी “ग्रीन लैडस आइ सी माउप्टेन्स” में यही कहा है कि 
'्ारतमे और सब तो अच्छा है। केवल मनुष्य बुरे है।' मैं इसमे ईसाकी 
आत्माका निषेध देखता हूँ । इसलिए मेरा अपना विचार तो यह है-- 

“यदि आप मानते हैं कि भारत ससारको कोई सन्देश दे सकता है, और 
उसके धर्म भी सच्चे है (फिर अन्य सव धर्मेकि समान ये अधूरे मले ही हो क्योकि 
आपूर्ण मु प्यके माध्यमसे ही ये अवतरित हुए है ) और आप भी हमारे ही समाव 
शोधक और सेवक हैं, तो आपके लिए भी यहाँ स्थान है । परन्तु यदि आप यह 
धारणा छेकर आते है कि यहाँ तो अधकार ही अबकार है और आप असली धर्मके 
उपदेशक है तो जहाँतक मेरी राय है, आपके लिए यहाँ कोई स्थान नही है। भले 
ही आप अपने आपको हमपर छादते रहें ।” 
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सन्‌ १९१७ से १९४२ तकके लगातार २५ वर्षोंकी गांधीजी- 
के व्यस्त और स्वाघीनता संग्राम-कालकी रोचक, ज्ञानवर्धक और 
ऋ्रमबद्ध जीवन-चर्याका ऐतिहासिक आलेख | 
यह ग्रंथावली छगभग २० खण्डोंमे हिन्दी और अभ्नेजीमे 
प्रकाशित हो रही हैं। अवतक प्रकाशित-- 
हिन्दीके ८ खण्ड 
अग्रेजीक॑ ५ खण्ड 
मृूल्य-- 
हिन्दीक प्रत्येक खण्डका ८-०० 
अग्रेजीके प्रत्येक खण्डका १५-०० 
( पुस्तकालय सस्करण ). २०-०० 
अग्निम प्राहक् बनकर घरवेठे प्राप्त करनेकी सुविधा 
सर्वोदिय (साप्ताहिक) 
भूदान-ग्रामदान-आन्दोलन तथा सर्वोदिय-विचा रका, भूदान-मूलक 
ग्रामोद्योग-प्रधान, अहिंसक ऋन्‍्तिका सन्देशवाहक प्रमुख साप्ताहिक। 
अवतक पत्र भूदान-यज्ञ नामसे प्रकाणित होता रहा है ! 
वार्षिक घुल्क १०-०० 
पीपुल्स एक्शन (पाक्षिक) 
सर्वोदय - विचार, विश्व-शांति और ब्रामदान - आन्दोलतका 
प्रतिनिधि पाक्षिक | आजकल नयी दिल्लीसे प्रकाशित होता है| 
वापिक शुल्क १०-०० 
स्व सेवा संघ प्रकाशन 
राजघाद, वाराणसी-१ 


